डॉक्टरे 


बनियरकी भारतयात्रा। 
अर्थात 


हि... 


[१६५६० से छेकर &द ६० तक अुगरराब्यमें की हुई 
एक फ्रेऊच विद्वानकी भारतयात्राका वृत्तान्त । 


लि जी 4 आज अमन 
छक्क-फ्रैकिवेस सनियर पभ० ही ( माण्ट पेलीर ) 


अनुवादक 


बाबू गंगाप्रसाद गुप्त, काशी । 





जिसे,/ 
गंगांपसाद व्स्मो अध्यक्ष करपतर भ्रेसने अपने 
ध्ययते छापकर प्रकाशित किया ! 


बाग बी के /६,. 8५ २५ के >मानव 


॥ कीोशी ॥ 
कशपतक, बेलमें प्रथम भार मुद्रित । 


वकजअन;४> कक बल रर्क, 


क्षैन, १९०४ ६० 


प्रेस्तीवनों । 
>+->>>करए कान 


हिन्दीभाषाम प्रताल ओर इतिदाल-सम्बन्धी पुस्तकाकाँ- 
बड़ा अमाव है। यदि सम्पूर्ण हिन्दीसारित्यभाण्डारकी खाज की 
जाय तो इन विषयोकी बहुत थाड़ी पुस्तक वेख पंड़ूगी। अतएव 
इस अभावकी पूर्तिक छिये उद्योग करना अत्यन्त आषधयक है । 
धत्तमान पुस्तकक द्वारा हमारे पाठकगण फ्रैफिवस बर्नियर साहब 
' के सन्‌ १६४६स लेकर १६६८ ६० तक भारतकी यात्रा करन और 
पमुगल-राज्यक्री तात्काहिक दशाका बहुत कुछ हाल ज्ञान सकेग | 
बर्नियर साहब फ्राग्स वेशके एक परासिद्ध डाक्टर थे। पनकी छिखी 
बति इतमी सत्य और विश्वमनीयथ समझी जाती हैं कि उनकी 
यात्रापुस्व की लोग इतिहास मानकर घढड़ आत्रके साथ अहण 
करते है। आज हम उसी पुस्तकका अनुवाद हिन्दीक स्वदेशा- 


हिलैषी और इतिहासंप्रमी पाठकाकी सवामें उपस्थित करते हैं। 


पर 


आता है कि यह अनुवाद शुणज्ञ पाठकोंके आश्चयका पात्र होगा 


काशी । निवेदक--गंगाप्साद गुप्त । 


& रु 


डॉक्टर 


बर्नियरकी भारतयात्रा । 
( १ ) 


महान मुगलराज्यमें संघटित आन्तिम 
शनद्रोहका हृतिहास । 


ह/(7१ (१ ८०७०नियाकी सैर करनेकी ३चछासे में पेलेशइन और 
ईजिष्ट गया। फिर पहांसे भी आगे यढ़नेकी मेरे 

जी मन भभिक्ाषा हुई। छाछ समुद्र॒को एक रे 

से बूलरे सिरे तक देखनेका विचार होतेही में 

,दभैष्ठकी राजधानी फेरोसे जहां एक वर्षसे कुछ अधिक कालतक 
मैं दरा था चक पड़ा-ओऔर कारबाॉकी चाढंसे घततीस घण्टेम 
स्पेज मगरम आ पहुंचा। यहांसे में एक जहाज पर सवार छुआ । 
जहाज किनारे किनारे छू रहा था। १७ दिनके बाद में जह पहुँचा। 
. कद्देस मक्का पहुँचनेस वो पहर लगते हैँ। यहां पुँचना मेरी आशा 
के विरुद्ध धा और उस प्रतिज्ञाके भी विरुद्ध जो मुझे लाल समुद्र 
के तुर्की हाकिमकी ओरलसे दी गई थी | अतपुश्न छाचार होकर मुझे 
मुमकूमानोकी उसत पवित्र श्ुम्त पर जहाजस पलरना पद्ा जहाँ कोई 
ईसाई जयतक कि वह शुक्ाम न हो पांप रखनेका साहस नहीं 
कर सकता । यहां कोई पांच सप्ताह ठहर कर में एक छोटे जहाज 
पर सवार हुआओ जिसने भरेषिया फेलिक्सके किनारे कितारे चक्कर 


है] पहला भाग । 
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पन्‍्द्रह दिनमे मुझे बाबुलमन्दवकी समुद्रध्ुर्नाके पासवाले घुखा नामक 
बन्दर पर पहुँचा द्या। यहां पईुँचकर मेरा यह इरादा हुआ।के 
मसोआ और आर्किकों टापुआँकोा देखता हुआ इश्न शियाकी राजधानी 
अथवा इधिभोपिया राज्यके सुणय नगर गाड़रकों जाऊं: परन्तु 
इसमेमें मुझे थह समाचार मिला कि राजमाताके कपर प्रयन्धके कारण 
जिस विभसे गोवासे जासूस पादरीकों अपने साथ लानेयाछे पोकु- 
भीज लोग मारे गये अथवा देशसे बाहर कर दिये गये उस दिनसे 
रोमन केधलिक धाक्षाका वहां उतरना सलामतीकी बात नहीं है । 
और वास्तव कुछ समय पृ इस राज्यमें प्रवेत्रा करनेका प्रयत्न 
करमनेके अपराधम एक अभागा झस्ताम साधु रूबाकीनम बघ भी 
किया गया था। मैंने सोचा कि यवि में आर्मीनियन अथवा भीक 
जैसा बेष बनाकर चढूंगा तो भय हुछ कम रहेगा ओर सम्भव है 
कि बादशाह मेरी योग्यता और कामोकों देखकर मझे छुछ जमीन दे 
देगा जिसे यदि में उन्हे खरीद सकूंगा तो गुलाम जोत ब्ोगेंगे। परन्तु 
साथही यह खटका हुआ के इस बेषम मुझे वहां बिवाह भी अपध्य 
ही करलेना प्रड़ेगा, जैसे कि एक योरपीय सन्‍्यासीकों जिसन अपने 
को ग्रीकके बाइशाहका चैथ प्रसिद्ध किया था ऐसा कश्नेफे लिये 
जिवश होता पड़ा था। और फिर इस अवस्थाम मुझे इस देशके 
छोड़नकी आशा एकफबारही परित्याग करनी पढ़ेगी। 
४0७ ॥ बा है 
' अ[ट मगलबंश ४ 
२ अं कि री 

इस तथा भत्य कई कारणसे जिनका हाल में आगे चलकर 

कहगा भैसे गाडर जानेका विचार परित्याम क्रिया और एक जहाक 





बर्नियरकी भारतयात्रा । ध्र्‌ 
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को सवारी ली जो हिन्दुस्थानकी जाता था और घाईस दिनमे ब!बुछ- 
मग्दबको समुद्रधुनाके भार्गसे सूरतमे जो मुगलराज्य भारत्वपकी 
एक बच्रगाह है भा पहुँचा। यहां पहुँचकर मुझे मालूम हुआ कि 
यततमान बादक्षाहका नाम शाहजहां है, जो जहांगीरका पुत्र और 
अकबरका पौत्र है। अकबरका पिता हुमायूं था| शाहजहके पृर्ष- 
पुदषकी बेशावली देखनेसे मालम होता है कि वह तेमर छूगकी दीं 
पीदीमे उत्पन्न हुआ है। तैप्रने जिसके पराक्रम और विजयकी बात 
सारे जगत विज्यात है अपनी एक सम्बाधिनी क्री अधोत्‌ उस बादू- 
शाहकी इकलौती पुत्रासि अपना विवाद किया था जो उस समय 
तातारियोंकी मुगल भामक प्रसिद्ध जाति पर राज्य करता था। परंतु 
अ्रय मुगल घाबर उन सब अन्य देशके निवासियों लिये बोला 
जाता है जो वत्तेमान समयम्र भारतवर्षके राजकीय आसनपर विताञष- 
मान हैं। इससे यह न समझ छेना चाहिये कि भरोसे और मान म्तंबे 
के पद अथवा सेंनाके बड़े बढ़े ओहदे केबल मुगलाहीकों दिये जाते 
हैं। परदेशियोम ईरानी तुक और अरब है, इनकी भी अच्छे अच्छे 
पद्‌ प्राप्त होते हैं। जिन छोगोंकी आजकल यहाँ मुगल फहा जाता 
है उनकी पहचानके लिये इतना स्लंकेत बहुत है कि घनका रंग गोरा 
होता है और थे मुसलमानी धम्मेको मानते हैं। योरपके ईसाइयोकी 
पहचान जिंनकों यहां फिरेगी कहते हैं यह है कि उनका रंग सफेद 
होता हैं और चम्म ख्टीय। और हिन्दू यह देखकर पहचाने जा सफते 
है कि रंग उनका गेहुओआँ और घरुम म्तत्तिपूजन होता है | 
मेने सूग्तम आकर यह भी माक़ृम किया कि शाहजहांकी उमर 
इस शमय सत्तर बषके छलगमग है भोर उसके चार पुत्र तथावों 
पुत्रियां है शोर को वर्ष हुए उसने अपने भारों पुत्रीको भारतवर्षके 


दर पहला भाग | 
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बड़ेबड़े चार प्रदेशोका जिनको राज्यका एकणक भाग कहना चाहिये 
सम्पूर्ण अधिकार प्रदान कर दिया है। मुझे यह भी विदित हुआ कि 
पक वर्षस कुछ अधिक कारसे बादशाह ऐसा बीमार है कि उसके 
जीवनम भी सन्देह है और उसकी ऐसी अधस्था वेखकर शाइजादों 
मे राज्यप्रातिके लिये मन्रूसूबे बाधने और उद्योग करने आरभ्भ कर 
दिये हैं| अन्त भाइयोने लड़ाई छिड़ी और बह पांच व तक चली | 

इस युद्धकी कई प्रधात घटभाएंँ मैंने स्वये देखी हैं, उनका इस 
भ्रग्थमे वर्णन करने का में यत्त करूंगा। राज्यके बढ़ेबढ़े अगर कागरा 
ओर देहली हैं। वर्दां जाते समय रास्तेंम क्ुटेशाके द्वारा लेटे जाने 
तथा सात सप्ताहकी यात्राके ख्वके कारण में तेगीम आ गया। 
इससे पम्रुगलराज्यंत मुझे नौकरी करनी पड़ी और आठ वर्ष तक 
मुगऊेसे मेरा सेसगे रहा। पहले में राज्यका हकीम' नियुक्त हुआ 
परन्तु थोड़ेदी दिनामे भाग्यवशात्‌ दानिशमन्द्सां नामक एशिया खंड 
के एक बड़ श्रेष्ठ विद्वा त्रुका मुझे झाश्रय मिलता जी पहले मीरचण्शी अथवा 
धघोड़ीके सरदारके पदपर नियुक्त था परन्तु इस समय मगल दरबार 
का सबसे जबदेसरत और प्रतिष्ठित उमरा हो गया था| 

शाहजहांके बड़े बेटेका नाम दाराशिकोह, दूसरेका सुछतान 
छुजा, तीसरेका औरंगजेब, चौथेका मुरादबझदा और वनों पुत्रियास 
बक्षीफा नाम ब्रेगपस्सइव | और छोटीका सैशनभारा बेंगम है। 

इस वेश राजकुटुम्यके लोगो का पेसाही नाम रखनेकी रीति है 
जो राज्यका बढ़प्पन प्रगट करे। इसीलिये शाहजहांकी ब्रेगमका 


ककलधिनननन+ 
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5 
' -शाहजदांके समयके फारसी-इतिहासकेसकोने इसका ताम जह्मनआरा बेगस 
'अताया है भीर लिखा है कि ग्रेमस सादव इसका उपनाम था (गे० प्न० गुप्त ।)-- 


घॉमयरको भारतयाशत्रा । | 


नाम जो अपनी सुन्द्रताक लिंय जगतपमिद्ध थी ताजमहकू था। 
ताजमहछकी दर्शनीय समाधिके रामने जा आगरमें है इजिप्ट वा 
मिश्रदृशक बड़े बड़ पिरामिड जो संसारके सात अदभुत स्थानोंमे 
समझे जाते है. अतगढ़ पत्थराके ढेर. ओर बढेग पथरीले ढोकाके 
समान साकूम होते हैं। चैसेद्री जहांगीरकी ब्रेगमका नाम पहले नृर- 
महल था पहचात्‌ नूरजहाँ बगम हुआ। इसने बहुत दिनातक अपने 
पतिकी उस अधपस्थाम जबकि बह सब कामकाज छोड़कर मश्॒पान 
और बविलामिताम लिप्त हो गया था राज्यका सथे सम्हाल लियाथा। 
भारतवर्षम जो थे बड़े बंड़े ओर प्रतिष्ठित नाम राजबु टुम्बके 
छोगा और उमराके रखे जाते हैं ओर योरपकी भांति स्थान अथया 
राज्याधिकारका परिचय देंनवाले माम नहीं रख जाते इसका कारण 
यह है कि यहाँ सब जमीन बादशाहकी समझी जाती है। अतपथ 
योरपकी तरह यहाँ कोई अऊे मार्क्स अथवा इथूक नहीं हो सकता, 
फ्योंकि द्रबारियाकों जो कुछ क्षमि आदि वी जाती है पह केवल 
फेशनकी भांति और उनके निर्बाहके लिये; कौर जो छुछ उनको 
दिया जाता है उसका बढ़ाना घटाना था उसे धापस कर लेना बाद- 
शाहकी इच5छा पर निभर करता है | अतएव यह कोई आश्च थकी बात 
नहीं है कि राज्यके उमश ऐसी प्रतिष्ठित पद्वियोंसे म्रषित किये 
“गत है, जैसे कोईराजन्दाजखां, कोई सफेशक्ुनसां, कोई बकेदाजर्खा, 
ड़ वियानतर्खा या दानिशमन्द़ां या फराजिलखां, इत्यादि । 
दाराशिकोह-दाराम अच्छे गुणोकी कमी नहीं थी। बह 
महभाषी, हाजिर-अवाब, तम्र और अत्यन्त पवार पुरुष था। परंतु 
मपनेंक्ी यह बहुत बुद्िमाच भौर समझदार समझता था और उस- 
ही इस बात का धमण्ड था कि जपने बुद्धिबक्त और प्रयत्तसे वह, 


रथ पहला भाग | 





बन लानत जीना पअनननमन-+->-मम- 
अपन चन चनरीिल ऑिलीजटओल 


हर कामका बन्दोबस्त कर सकता है | वह यह भी समझता कि जगत 
में पेसा कोई व्यक्ति नही जो उमस्तको किसी बातकों शिक्षा दे सके | 
जो लोग डरते डरते उसे कुछ सक्ाह देनेका साहस कर बैठते उनके 
साथ वह बहुत बुरा बरताव करता । इस कारण उसके सच्य परभ- 
चिन्तक भी इसके भाइयोके यत्मों भौर चालोसे उसे सूचित नम 
सकते। वह डराने और घमकाने मे बड़ा निषुण धा। यहाँ तक कि 
बड़े बढ़े उमराको बुरा भला कहने और उनका अपमान कर डालने 
में भी वह संकोत्त न करता। परन्तु सोभाग्यकी बात यह थी कि 
इप्तका क्रोध शीघ्रही शानत हो ज़ाता। दाराका जन्म मुसलमान 
जातिमे हुआ था इसकिये बढ़ इस धर्मकी शीति नीतिके अछुसार 
चज्नवा और छोगोके दिखावम पेसा रहता कि मानों वह ईस धर्मपर 
बहुत भास्था रखता है, परन्तु वास्तव हहिन्डु आफे साथ वह हिन्यू 
बन ज्ञाता और इईंसाइयोंके साथ ईसाई । घहुतसे द्विन्दू. पण्डित सदा 
उले घेरे रहते ओर पुरस्कारम उससे बहुत द्रव्य पाते। ऐसा भी 
कह जाता है कि इन्हीं छोर्गोंकी संगतिके कारण मुसलमानी धर्मके 
प्राति उसका विश्वास कम होंगया था। इस सम्बन्ध आगे चलकर 
हिन्हुओंके धमके विषयमें लिखते समय में कुछ विस्तारके साथ 
लिखूगा | छुछ कालतक उसने बुजर नामक एक पादरीकी दिक्ष। भी 
बड़े ध्यानसे खुनी थी और उस शिक्षाकी सत्यता पर उसे कुछ कु 
विश्थास भी उत्पन्न होने छंगा था। इतना होने चर भी लोग पेंस 

कहते है कि असलमे दारा भास्तिक था और ये दिखाऊ बाते फेवर 

कौजुक और मतोविनोदके लिये थीं। कुछ लोगोंका यह भी कथर 
है [कि वह जो कभी इलाईपन दिखाता दसका यह कारण हैं कि ईसाई 
छोग जो उसके तोपखानेंस नोकर थे और जिनकी संख्या बहुत थी 
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गा जा आस आय राय ता या सा 


उसे चाई और हिन्दूपन प्रगट करनेसे उसका यह अभिप्राय था कि 
जिससे राज्यके प्रतिष्ठित राजाओं और सरदासेंकी वह प्रीति सम्पा- 
इस कर सके, ताकि काम पढ़ने पर दोनों जातिके छोग उसकी 
सहायता करें। परन्तु इन दो तीन धस्माके बीचम पड़ कर वह न 
केषल अपनी युक्तियोंस विफलही हुआ बल्कि अन्त उसे अपने 
प्राणोसे भी हाथ घोना पड़ा । इस इतिहाससे आगे चलकर पाठकों 
को मालप होगा कि औरंगजेबने उसे काफिर अथवा धम्मेद्रोदी और 
धम्म-रहित कहकर ही उसका प्राण लिया । 

सुकछृतान शजा-शाहजहांका दूसरा पुत्र छुछतान शाजा बहुत 
सी बातोम भपेन बड़े भाई दारास मिक॒ता हुछेवा था, परन्तु घसकी 
अपेक्षा यह अधिक बिनयी ओर हढ़ पिचारका मन्॒ण्य था | सामान्य 
घारित्र और बोलचाकम भी यह दारासे बढ़ घढ़ कर था। किसी 
प्रद्नारका कपठ-प्रबन्ध भी यह बढ़ी दक्षतासे कर छेता ।शुप्त कूपसे धन 
देकर बहुतसे रसों उमरा और (जोधपुर-भेरेश) महाराज यश्वन्तसिद 
जैसे बड़ पड़े प्रतिष्ठित राजाभाफी अपना मिश्र बना छेना भी यह 
खूब जानता था। परस्तु इतने गुण होने पर भी शजा आनन्द और 
विज्ञास-रसमें दब ज्ाता। जिस समय सुन्द रियोके जमघरेम बह बैठता 
उस समय नाचरंग गानतान और मद्यपानमे दिन दिन और रत रात 
भर बीत जाते | ऐसे समंयम उसका कोई मुसाहिष जो अपनी भक्ाई 
चाहता उससे छुछ कहमेका प्राप्त भ करता। तरंग आकर वह 
अपने प्रियपात्नोकोी उत्तमात्तम बच्चादि इनाम दें देता और अपने 
आश्रिताँका बेतन भी घढा या बढ़ा देता। ऐसे रंगतानमे दिन बीतमेके 
कारण उसके प्रान्तका एाफ्य-सम्बन्धी कारोबार बिगढ़ने छगा और 
प्रशाकी प्रौति उसपरसे दिन पर दित कम होती गई । 
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ामाजाममास पाया (रन बी अीीननान मल मीेनी मनन नीननन- 2 जन्‍ाा9> जे 


यद्यपि शुजाका पिता और उसके भाई दुकोका धम्म मानते 
( अथात छुल्नी ) थे, परन्तु वह स्वयं ईरानियांके धमका अछुभाभमी 
( अध शा शीया )था। मुसलछमानी घम्भभे बहुतसे भेंद्‌ डर जैसा कि 
पुस्तक “ शुल्िस्तां ” के रचयिता प्रलद्ध शेखमादीके एक शैरके 
भाषाध ले भो आगे दिया जाता है जान पढ़ेगा-- 

« मै एक घूमने फिरनेवाला शराबी फकीरह | मेरा कोई धर्म नहीं 
हैं। तौभी में बहत्तर जातियामे गिना जाता हूं। ”! 

इन बडुतसी जातियोंम दो मुख्य है ओर इन बीनोके छाग एक 
दूसरेके कहर शात्र हैं। इनमे एक जाति तुफाफी है जिनको ईरानी 
चस्तमानका अनुगामी बसछाते है। इस जातिके छोग उसमानकों 
अपने पंगम्बर मुहम्भदृका सच्चा और योग्य प्रतिनिधि मानते हैं 
ओर कहते कि खीफा अथवा स्वतन्त्र धर्माध्यक्ष और कछुरानका अथ 
समझ।ने तथा धार्मिक वाद विवादका समाधान करनेधाला केषक 
वही था। दूसरी ज्ञाति ईरानियोंकी है जिनको तुर्क लोग राफक़ी 
बा शीया ओर अलीमदान क्षर्थात्‌ घर्मद्रोही ओर अछीके धर्मका 
पक्षपाती कहते हैं। कारण यद्द कि ईरानियोकों इस बातका विश्वास 
है कि उत्तराधिकारी और धम्मगुद होनेका खत्व केवल मुहम्मदफे 
दामाद अली कोही था। ु 

खुलतान जुजाने जो शीया-धम्म अद्ण किया था इसमें उसकी 
चतुराई थी | शाहजहां बादहाहके वरबारभ उस समय शाधिकतर 
इसी धर्मके छांग घड़े बड़े पदाके अधिकारी थे ओर द्रबारम उनका 
बकूप मान था। जाजाकों भाशा थी कि काम पड़ने पर इन कोगासे 
बहुत कुछ सहायता मिलेगी और छाम पहुँचेगा । 


खो ७. कं | और: सर कं ८ 
आरगजब--तीसरा भाह भोरंगजेब यद्यपि दारोके समा 
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व ननननमी 29 जनम, 


शिष्ट ओर उदार सजका नहीं था तौभी उसकी अपेक्षा अधिक ु॒ढृ 
विचारका और ऐसे मलुप्योके चुननेमे अधिक चतुर था जो उसके 
कामोंकों भक्ति और योग्यताके साथ पूरा कर सकते। उसके इनाम 
आदि बॉटनेम यह विशेषता थी कि बह केवर उन्हीं छोगाको खूब 
इनाम देता जिनको प्रसन्न करना या प्रसन्न रखना उसके लिये अत्यन्त 
आवश्यक होता । वह अपने भेंदको बहुत छिपाकर रखता | श्वत्तंता 
आर कपदता उसमे कूद कूद कर भरी थी। जिस समय वह अपने 
पिताके द्रबारमे जाता उस समय जो भक्ति उसमें जरा भी न होती 
उसके भी द्खिानेका प्रयत्न करता और सांसारिक खुख वैभवकों 
'बिक्कार बताता; परन्तु भीतरही भीतर भविष्यम ऊँचा पद्‌ पानेका 
मांगे तैयार करता जाता । यहांतक कि जब उसे दक्षिणकी सूबेदारी 
दी गई तबभी इसने बहुतोंले यही कहा कि " अगर झ्े तर्क-ढुनिया 
भोर दरबेशीकी इजाजत मिक्॒जाती तो में जियादा खुश होता, 
कयाके मेरी बिल्ली तमन्ना भी यही थी कि बाकी जिन्दगी पारसाई 
आर इबादतहीम सफ॑ करता । भ्रफकारे दुनियाबी भौर उमर सल्तनत 
की जिम्मेदारीम पड़ना मुझे नामरगूब और नापसन्द है । ” यद्यपि 
ओऔरगजेबका समस्त जीवन छत्तेता और कपटाचरणमेही बीता 
तथापि वह ऐसी बुद्धिसानीके साथ काम करता कि उसके भाई दारा 
शिकोहको छोड़ द्रधारकें सभी ल्लोग उसकी चतुराश्के समझने 
घोष खाते | शाहजडां बावशाहके भी गजेघके विधयमे ऊंचे वियार 
थे, इसमे दाशकोी ईपो होती और अपनी मिन्नमेडलाम बेठकर वह 
कभी कभी कहा करता कि “ अपने सब भाइयोम मश्े सिर्फ एकही 
का शाबहा और खौफ है। वंह और किसीका नहीं। इन्हीं दजरत 
बौनवार और नमाजी साइबका । ” 





हैं >3-मचती जीने ने मीडसनीयलभी नीयत. 
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ना बल हु 
५८ के अमीकताफिटीकला नी बज रत हर 


भुरादबरुशु--शाइजहांका सबसे कोटा पुत्र सुरादबणशा 
विचार और विवाद अपने तीनो बड़े भाटरामे उत्तर कर था। 
जिम तरह हो मौज मारनाही उसकी एव उद्देश्य था और शिकार 
तथा भोजनके लक्षम उसका अधिक समय बीतता। तोभी बह 
उदार और समय था। परन्तु उसे इस बातका गये था कि पद 
कोई भेदकी बात रखताही नहीं । छिपी सलाहो और छढ़बरूस छसे 
घृणा थी और इस बातकों बह छोभों पर प्रकाशित करता चाइता 
कि यह केवल तलवार और अपने आअजबरूका भरोसा रखना है। 
बास्तवर्म घुरावु साइसी था। यदि इस साइस ओर वीरताक साथ 
साथ उसम चतुराई और बुद्धिमानी भी होती तो यधासम्भव वह अपरुय 
अपने तीनों भाइयासे उन्नल हो जाता और निस्सन्देह हिन्दुस्तानफी 
यादशाहत प्राप्त करता, जैसा कि आगे चलकर माकूम होगा। 


बड़ी शाहजादी बेगमसाहब--गदशाइकी बढ़ी बेदी 
बेगमसाहब अत्यन्त कृपवती प्रसन्न-यदन और अपने पिताफी बहुत 
ही प्यारी थी। पिताका अपनी पुत्नीके साथ ऐसा सम्बन्ध हो जाने 
की खबर थी कि जिसपर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता | 
कहते हैं कि मुल्काभोने यह व्यवस्था दी थी कि बादशाहका इसी 
बुक्षके फल्का आनन्द छेना जिसकों उसने स्वये छगाया है अमुवित 
और अन्याय नहीं है ! शाहजहांकों अपनी इस प्यारी पुश्रीपर प्रेहर्‌ 
विश्वास था। ग्रद्ट भी अपने पिताकी सलामती पर खूब ध्यान रखती 
और उम्रकी रक्षा करनेस यहांतक सावधान रहती कि कोई भोजन 
जो खर्य उसके सामनेका बना न होता यह बादशाहके किये नहीं भेजा 
जाता । इसलिये बेगम साइबका शाहजहांसे सम्ग्रन्ध रखनेवाली 


बर्नियरकी भारतयात्रा | १३ 
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बाताम इतना अधिक अधिकार रहना और बादशाहके मिजाजकी 
बागडोर उसके हाथम होना तथा राज्यके बढ़े और गम्भीर विषयों 
में भी उसका पूरा दबाव माना जाना कोई आश्चर्यकी बात नहीं है । 
ध्ादशाइकी ओरसे मिलनेवाली बंधी हुई वार्षिक रकममले और 
अपने अधिकारमें सौपे हुए सहस्नों राजकीय कामोंसे तथा चारों 
ओरसे आने बाली बहुम्तत्य भेटासे बेगमसाहबने यहुत धन इकट्ठा 
कर किया था। दारा अपने कामोम सफल्षता प्राप्त करता रुखी होता 
ओर बादशाहकी उसपर अधिक प्रीति रहती, इसका यह कारण था 
के ब्रेगसलाहब उसके कामामे बराबर भाग छेती, उसका हित 
चाइती और खुल्मलखुब्छा लोगोपर अपनेकी उसका पक्षपात करने 
बाली प्रगट करती । बेगमसाहबकी कृपा बढ़ानका दारा सी निरन्तर 
यम करता और यह भी कहा जाता है कि उसने उससे प्रतिज्ञा भी की 
थी कि जब में बावशाह जो जाऊंगा तब तुरन्त तुझको दादी करने 
की अनुमति दे दूगा। किन्तु दाराकी यह प्रतिज्ञा हिन्दुरतानके झावृ- 
शाहाकी नीतिके विरुद्ध थी जिसके अनुसार शाहजादियोंका व्रियाह 
बिश्युल भवुश्विित माना गया है । इसका पहला कारण तो यही है कि 
क्रोई व्यक्ति राज्-कुटुम्वका सम्बन्धी होनेके याग्य महीं समझा जाता; 
दृसरा यह कि इस बातका खटका रहता है कि कहीं शाहजादीका 
पति किसी समय बछपान्‌ होकर राज्यकोसी न बेन जाय और राज्य 
को अपने भाभिकारम कर छेनेका उद्योग न करने छग जाय | 

बेगम साहयकी प्रेम-सम्धस्धी दो बात यहाँपर छिखकर में आशा 
करता हूँ के इसके पढ़नेबाले मुझपर किसी प्रकारका सम्देह नहीं 
करेंगे। में जो छुछ लिखता है बह ऐतिहासिक हैं और हिन्दुस्तानकी 
दत्त मौतिका पूरा पूरा विश्ररण लिखना मेरा पुण्य उद्देश्य है। 
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प्रेमका जैसा सर्यंकर पारिणाम एशियाम होता है वैसा योरपमे नहीं 
होंता। फ्राल्सदेशमें ऐसी प्रेम-घटना भाको छोग हँसी और मनोविनोद्‌ 
का कारण समझते हैं और थोड़े दिनामे भूल जाते हैं। परन्तु संसारके 
इस भाग अर्थात्‌ हिन्दुस्तानम ऐसाही कोई अवसर आ पढ़ता है जब 
ऐसी बातोका महा भयानक और हुःखद परिणाम नहीं होता, नहीं तो 
बहुत घुरी दशा देख पड़ता है । 

घाहजादी बेंगमसाहब महरके अन्दर रहती और दूसरी 
ख्रियाकी तरह उसपर भी पहरा रहता, किस्तु इतना होनेपर भी 
कहते हैं [के किसी कछिंपी रीतिसे उसके पास एक युधकका आना 
जाना आरम्भ हों गया जो यद्यपि कोई ऊंचे दर्जका मनुष्य नहीं था 
तथापि सुन्दर बहुत था। परन्तु ऐसी बातेाका बेगमकी सहेलियों 
ओऔर बांदियोंसे छिपा रहना सम्भव नहीं था। जथ इस बातकी खथर 
शाहजहांकी लगी (कि उसकी बड़ी बेटी छिपे छिपे किसी युवा 
पुरुषसें मिलती है ) तब उसने धोखे और कुसमंयमे महल जाकर 
इस घातकी जाँच करनेका निश्चय किया । एक दिन बादशाह भकत- 
स्मात्‌ ऐसे समय महलूमं चला गया ओर उसके आनेकी खबर इतने 
पीछे बेगमकों माछृम हुई कि अपने प्रेमीके छिपानेका विचार करने 
लक का उसे अवक्राश नहीं मिला | छाचार एक पानी ग़म करनेंकी 
बहुत बड़ी देग जो रखी हुई थी उसीमे उसने उस घबराये हुए पेमी 
को लिदा दिया । जिस समय बादशाह अन्दर आथा उस समय 
धसके चेहरेपर क्रोध और आश्रयेका चिन्द् नहीं था, बढिक सदा 
की भाँति आकर उसने बेंगमसे अनेक प्रकारकी बात करना आरम्भ 
किया । कुछ देरके बाद उसने कहां “ मालूम होता है तुमने भाज 
इस्थ-मापूछ गुरक नहीं किया है। इस्माम करना चाहिये | इतना 
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फहकर उसने झर्वाज:सराओं को देगके नीचे आग बालनेकी भाज्ञा 
दी। फिर जबतक उसे इस बातका निश्चय नहीं होंगया कि वह व्यक्ति 
(भ्र्थात्‌ शाह ज्ञादी बेगमका प्रमी) जलकर प्राण-रहितं नहीं हो गया 
तबतक बह चहांसे नही हटा | 

कुछ दिनाके बाद “शाहजादी एक दूसरे पुरुषके प्रमजालमे 
उलझ गई भीर अस्तम बह भी पेंसी ही शोकजनक दक्षाकों प्राप्त 
छुआ | अबकी उसने नजरखां नामक एक ध्रानी मवयुधककों जीकि 
सुन्द्ताम प्रसिद्ध होनेके अतिरिक्त छुयोग्य बुद्धिमानु साइसी और 
पीरपुरुष था ओर जिसको द्रबारके सब छोग बहुत मानते थे अपने 
खानसामाँके पदके लिये पसन्द किया | औरंगजेबका मारमू दाइस्तार्ना 
इसकी बहुत प्रदासा करता; यहाँतक कि एक दिन भरे द्रबारम उसने 
यह प्रश्ताव कर डाछा कि “ यह ईरानी दास इस काबिल है कि 
ब्रेगमसाहबकी दादी इसले कर दी जावे। ” शाहजहांकों यह 
बात बहुत बुरी मालूम हुई। उसे पहलेद्वीसे कुछ छुछ सन्वेद्द था कि 
भनजरखां ओर शाहजादीम पररुपर कुछ अनुचित सम्बन्ध दी गया है। 
कष इस नवीन प्रस्तावकों ुनकर वह सस्देह और भी पक्का हो गया। 
फिर तो उसने उस नवयुवककी इस संसारस बिदा करनेके लिये 
कोई विशेष उपाय था सोच विचार करनेकी श्लाषश्यकता नहीं 
समझी, धरन दरबारेआमम उसे बुलाकर कृपा दिखानकी रीतिपर 
अपन हाथसे उसे पानका थीड़ा ख्ानेक्ों दिया। पान लेनेके समग्र 
सुवकके मनमें किसी प्रकारका खढका था सम्तेह्द नहीं हुआ; क्योंकि 
इस राज्यमें पाव देना बड़े मान- और प्रतिष्ठाकी बात है। अतपण्य 
पसमे बीढ़ा लेकर मुँहम रख किया | इस बातका उले बुछ भी ध्यान 
मही था फि इस दँसमुख बावशाहने भेखे से उसे प्रिष दे दिया हे 
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रब्च यह सोच कर कि अब बादशाहकों कृपाध्ाष्ट होनेसे ।देशपर 
दिन जन्नाति होती ऊायगी वह हष्ृपूर्वक पाव्कीपर सवार होकर 
अपने घरकी ओर चल॥ परन्तु विषका असर बहुत कड़ा होनेके 
कारण अपने घर पहुँचनेस पहलेद्दी बह दूसरे घर पहुँच गया । 
रोशनआरा बेगम--शाहजहांकी- छोटी बेटी रौष्ठनभारा 
धेगम झुन्द्रताम अपनी बड़ी बहिससे कम थी और बुद्धिमत्ताम भा 
छुछ पेसी प्रसिद्ध नहीं थी। तौभी बह बैसीही मौजवाली चमब्घला 
और विलासिनी थी। बह ओऔरंगजेबका बहुत पक्ष करती और येगम 
साहय तथा दारासे खुले आम ईपा रखती। कदाचित्‌ इलो कारणसे बद्द 
बहुत धन इकट्ठा नहीं कर सकी और राज्य-सम्बन्धी कार्मोम भी 
इसका बहुत कम अधिकार रहा। परन्तु फिर मी महरूमे रहने और 
धोखबाजी तथा चतुराईम निधुण होनेके कारण चह बराबर आवश्यक 
बाताकी सूचना जासूसोके द्वारा औरंगजंबके पास पहुँचाती रहती । 


भाइयोका राज्यों भ-छड़ाईसे कई वर्ष पहले शाइजहांका 
चित्त क्षपन उपद्रवी स्वभाषके पृश्रोसे ु:खित ओर भयभीत हो गया 
था। यद्यपि उसके चार पुत्र ब्याहे हुए और बालिग थे तौभी बे 
आापसमे बच्घुमाव नहीं रखते थे बरन्‌ राज्यक्रे छोभसे एक दूसरे 
फे कहर दात्र हो रहे थे।यहांतक कि व्रबारमें शाहजाइ के मिश्ष मिश् 
पक्षपातियोंके भी भिन्न मिन्न दल ही गये थे। शाहजहाँ स्वयं भपने 
प्राणके भयसे सब काँपा करता और भविष्यम आनेवाली आपस्ति- 
येकी चि४श्ताम हुआ रहता । उसने अपने पुत्रोकों ग्वालियरके खुदढ़ 
झोर दुर्भथ पदाड़ी किलेमे जहां स्वच्छ जल और रसद आंदिकी कमी 
नहीं थी भ्ोर जिसमें पहले भी झनेक धार राफज्ंदु टुम्घके छोग नकर- 
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घन्द रखे जा चुके थे प्रसस्तापूर्वक केद कर दिया होता, परस्तु 
सोच विचार कर अन्तम उसने इस बातकों अपने मनस मान किया 
कि वास्तवर्म अब वें इतने सबल हो गयेहं कि उनके साथ पेंसा बरतात् 
नहीं किया जा सकता। बाइशाहकों निरन्तर इस बातका भय 
लगा रहता कि यदि ये परस्पर लड़े गये तो यातो भपने लिये अरकूग 
सअलग स्वतन्द्॒ राज्य स्थापित कर छेगे--या राजधानीमही मार काद 
मयाकर९ उसे एक घोर संभामकी रंगम्नमि बना डालेंगे । अतएव इन 
भविष्यम आनेवाली भापत्तियों और हु.खोले बचनेके लिये उसने 
अपने पुत्रोकों चार छुट्टर प्रदे शाका भधिकारी बनाना निश्चित किया। 
निदान अपने विवारके अन्नु्तार शुज्ञाकों बगाले, ओरगजेबको 
दक्षिण, मुरादको शुज्रात और दाराकों झुझतान एवं काबुलका 
हाकिम बनाया । छुलछतान दाज़ा, औरंगजेब भर मुरादबझश तुरग्त 
अपने अपने प्रान्वकों चके गये और बहां जाकर उन्हाने खतस्‍न्‍्श् 
नरेशाकी भाँति रहना शारम्भ किया । इस प्रकार उनत्तकी राज्य- 
छोलपता श्ान्त हुई । वे राज्यकी आमदनी खयय अपने कासोमे 
खर्च करने और देशिय। तथा विदेशियों पर रोष रखनेके बहाने बढ़ी 
बड़ी सेनाएँ इकटठ्ठी करने छगे | पररः, "दाने जो अपने सब भाइयामे 
बड़ा था और जिसे एस बातकी भाशा थी कि शाहजहांके बाद गह्ी 
का अधिकार सुझीको मिलेगा अबने पिताका वश्थार नहीं छोड़ा । 
शाहजहाने भी उसे राज्य-सस्वन्धी कामाल अनेक अधिकार प्रदान कर 
तंथा द्रबारम अपने लिदास+ 7: पासदी एक वूसरे नीचे सिंहासन 
पर बैठतेकी अशुमति वेकर ७८+ आश्वाओको उत्तेजना दी । जिस 
समय वरबार छंगता भौर पिता पुत्र दोनो अपने अपने खासन पर 
विराजमान होते उस' समय ऐसा जोन पड़ेता कि मानों दो दो नरेश 
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पकही राज्यका शासन कर रहे हें । इन बातासे यद्यपि प्रगटम यही 
मालूम होता है कि खयं बादशाह वाराकी आश्ञाओकों पुष्ट करता 
परन्तु इस बतका पूरा प्रमाण तैयार है कि यद्यपि दारा अपने पिताको 
गछ्ुत चाहता और उसका अदब मानता किन्तु बादशाह उसके प्रति 
आपने मन कपट रखता | उसे सदा विष दिये जानेकी चिन्ता छूगी 
रहती और पेंसा कहा जाता है कि औरंगजेबसे जिसके विषयंम 
उसके विचार ऐसे ऊंचे थे कि यह लड़का राज्य-शासनके छिये 
बहुतही योग्य और उपयुक्त है बह छिपे छिपे पश्र-ब्यवहार भी किया 
फरता । 

इस इतिहासकी उन बाताकी अच्छी तरह समझानेके लिये जो 
भागे आनेवाली हैं मैने शाहजहां और उसके पुत्रोका संक्षिप्त वृत्तान्त 
भ्रमिकाकी भांति लिख देना आवश्यक समझा। उसी प्रकार उलकी 
दोनों पुत्रियोंका भी कुछ हाछ.दे देना उचितही हुआ; क्योंकि थे 
दोने। भी इन भयंकर घटनाओँसे बहुत बड़ा सम्बन्ध रखती हैं । 
कदाचित्‌ लोग इस बातकों न जानते हो श्र अपनी अज्ञानतावे- 
कारण उनकी तिन्‍्दा ओर उनके विषय शोकाएँ करते हो परन्त 
हिन्दुस्तान कुस्तुनतुनियां और एाशियाके अन्यान्य देशोफी बहुत 
बड़ी बड़ी घटनाएँ प्राय: ओरताहीके द्वारा हो जाथा करती है । 

भाशयाम सपग्माम आरभ्म हानेस पहले ऑरंगजब शाह गोलझुण्डा 
आर उसके मंत्री मीरज्यमलासे सम्बन्ध रखनेवाली जो घटनाएँ हुई 
उसका कुछ हाक यहां पर लिख देंगेंसे आशा है कि इस पुस्तकका 

गगेका बृत्तात्त समझनेम पाठकाकों अधिक खुभीता जान पक्गा 

छोर यह भी माछम हो जावेगा कि शाहजहांके बाद हिन्दृस्तानका 
धादशाद दांनवाढा तथा इस इतिहासकका नायक भोरंगजेथ् कैसा 
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था ओर उसकी युक्ति तथा रीति नीति किस ढेगकी थी। मीरज्ुमक्ा 
ने जिस भांति शाहजहांके तीसरं पुत्र ओरंगजेबकी क्षमता और सबा- 
परिताका पाया जमाया उसका विषरण यो है-- 


भीर जुमछा--जिस समय औरंगजबको दक्षिणकी सूबेवारी 
दी गई थी उस समय मीरजुमलढा नामक एक व्यक्ति शाह गोल- 
कुण्डाका मंत्री और उसकी सारी सेनाका प्रधान अध्यक्ष था'। 
मीरजुमछाका जन्म ईरान देशमें हुआ था और भारतवर्षम आकर 
उसने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की थी। यह व्यक्ति उच्च कुछका न होंगे 
पर भी बुद्धिमान बहुत था | वह पूर्ण योद्धा और कामकाजम विशेष 
निपुण था । उसके पास बहुत घन था, परन्तु यह घन उसने केवल 
गोलकुण्डा-नरेशका मन्‍्त्री होनेंके कारणसे नहीं इकट्ठा कर लिया था 
परथ्च वेश वेशान्तरमे व्यापारकी फेलाव्ट तथा हीरेंकी खामाफे 
ठेकोरों भी जो दृसरोके नामोसे ले रखे गये थे पेदा विया था | इन 
खानोकी खुदाई निरन्तर इतने परिश्रमसे होती ओर उनसे इत्तती 
अधिकताके साथ हीरे निकलत कि उनकी गिनती न की जासकती। 
उनकी गणनाके लिये उसने यह ।नियम जारी कर रखा था कि हीरांसे' 
भरे घड़े बड़े टाटके बोरे गिन लिये जाया करते थे। उसकी राजनेतिक 
शाक्ति भी बड़ी प्रथछ थी, जेसा कि इस बातसे माकृम होगा कि 
गोलकुण्डा-मरेद्या का प्रधास सेनाध्यक्ष हो नेके सि्रा उसने खास अपने 
किये अपने खर्चे एक बहुत बड़ी सेना मद्य प्रक तोपख्ानिके जिसमें 
अर यः ईसाई नौकर थे मिशुक्त कर रखी थी। यहाँ पर यह भी फाह 
देता आवश्यक जान पढ़ता है कि कौटक पर व्वधिकार वःरनेके 
बहाने उसने घहांके सब प्राचीत देबसन्दिरोंकों ऊट छिया और इल 
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प्रकार अपनी सम्पत्तिको बहुत ऊँचे दर्जकों पहुँचा दिया था । 
मीरजुमलाकों गोलकुण्डाका राजा अपने पाससे दूर कर देने 
अथचा भार डालनेका अवसर हूँढ रहा था| उसे स्वाभाषिक रीतिसे ही 
बजीरकों देखकर डाह होती और एक आइकारी नौकर'म समझ कर 
बह उसे अपना भयंकर शत्र रामझता। इतना होने पर भी बजीरफे 
शुभचिन्तकों और मिश्रोंके डरस ”' सदा द्रथारम वत्तमान रहते 
बह शपना इरादा बहुत क्िपाकर रखता | गोलकण्डा-नरेशकी माकी 
छमर अधिक हो गई थी तोभी अबतक वह बहुत सुन्दर थी। बादू- 
शाहकों कईसि खबर मिल्ली किवजीर और उसकी माम कुछ अनुचित 
सम्बन्ध पैदा हो. गया है। इतना छुनतेही जो बात बहुत दिनोले 
उसके दृदयम (छिपी थी बह सल्‍ ता फूट पढ़ी; उसने ढान लिया कि 
इस जबदस्त शात्कों इस अपराध्के लिये अवश्य दण्ड देना चाहिये । 
इस समय वजीर कमोटकर्म था परन्तु प्रबारम बढ़ बढ़े पदों 
पर उसके तथा उसकी स्त्रीके सम्बन्धियों ओर मित्राके नियुक्त होने 
के कारण इन झानेवाली आपत्तियोंकी खबर तुरम्त उसके फानोतक 
पहुँच गई । उस छूत्त वजीरने पहली काररवाई तो यह की कि अपने 
एकमात्र बेटे मुहम्मद अमीरखोंकी जो उल ससय गोछकुण्डाम भरा 
लिखा कि “ जिस हीले और बह्ानेसे मुमकिन हो इस मुद्दिमम अपने 
शरीक होनेकी जरूरत शदीद जाहिर करके तुम फौरभ भरे पास चलछे 
आओ ” परन्तु जब उसका पुत्र शाही चौकीदारोके पहरेसे बचकर 
निकल न आखसका तब उसने एक दूसरी चाकू चली। उसकी यह चाछ 
पेसी प्रबरछ थी कि जिसने गोलकुण्डा-नरेध्ाको एकबारही बर्बादीके 
किनारे पर पहुँचा दिया । सच है, जो बादशाह अपना भेद छिपा 
कर नहीं रख सकता वह अपने राज्यकी रक्षा करनेमे समधे नहीं हो 
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सक्रता | धजीरकी दूसरी चाल यह थी कि उसने औरंगलेबको जो 
वाक्षिणकी राजधानी दौढछताबादम था मीचे छिखते अम्सार एक 
पत्र छिक्षा 





४ साहबे आलम; 

४ जमे शाह गोलकुण्डाकी वह बड़ी घी खिदमले 
की है कि जिगको तमाम जमाना जानता है और जिनके लिये 
छत्ते मेंश बहुतही मम्नून होना चाड़िये। मगर इतने पर भी 
यह भेरी और मेरे खान्दासकी बर्बादीफी फिक्रमे है. । इसलिये 
मे आपकी पन्ाह लेना और आपके हुज्जुरमें हाजिर होना चाहता 
हूं भीर इस ब््ण्धास्तकी कुबूलियतके शुक्रानेम जिसकी पिफ़ी- 
राषकी भाषकी जानिबसे कामिल उम्मीद है पक मनसूथा अर्ज 
करता है जिसके जरियेसे आप बआसानी बादशाह मजकूरकी 
गिरफ्तार करके उसके घुल्क पर कब्जा कर सकेंगे। आप भेरे 
धादे की सचाई पर एतबार ओर भरोसा फमोय । इन्शाअल्छाह 
यह सुट्रिम न तो कुछ मुशिकिलही होगा ने कुछ खतरनाक ही । 
यानी जाप पांच हजार चीदा सवारोंके साथ बहुत जल्द और 
बिल्ा तबककुफ कूच करते हुए. गोलकुण्डाकी तरफ चले आंच 
जिसमें लिफ सोरूह दिन छगंगे और यह मधाहूर करदे कि 
शाहअहांका सफीर शाह गोलकुण्डाले बाज जरूरी घुझासि- 
छातने शुफ्तयू करतेकों भागनगर जाता है भौर यह फोज 
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उसकी अर्दृलीम हे। चूंकि वह ददीर जिसकी माफत हमेशा 
ऐसे उम्रकी: इत्तला बादह्याहकों हुआ करती है मेरा करीबी 
रिहतेदार है और उसपर मुझे कारमिछ भरोसा है इसलिये में 
बादा करता हूँ कि एक ऐसा हुक्म जारी हो जायगा जिसको 
बजहसे घंगर पैदा होने किसी शक व छाबहाके आप भागनगर 
के दरवाजे तक पहुँच जायेंगे और गोलकुण्डाबाले आपको 
सफीरके सिचा कोई दूसरा शख्ल नहीं समझंगे। पल जब बाद- 
शाह मामलके मुआफिक फर्मा नऊे इस्तकबालछके लिये जो सफीर 
के पास हुआ करता है आबे तो आप उसे बञसानी पकड़कर 
जो कछ मनासिष जाने उलकी निस्वत तजवीज कर सकते हैं। 
माहजा इस मुद्विमका कुछ खबो में आपको दूंगा और इसके 
पर्तताम तक पचास हजार रुपये रोज देता रहूगा। 


न्याज़मन्दू--मीरजुमका | 


गोलऊुण्ड[--भौरंगजेब जो सदा ऐसे विचारों छूगा रहता 
भीरझुमलछाकी प्रार्थनाके अज्जुसार तुरन्त तैयारी क्ररके गोलकुण्डा 
की ओर चल खड़ा हुआ और इस ढंगसे चछ्ा कि भागतगर पहुँचने 
लक किसीकोी भी यह सन्वेह नहीं छुआ कि यह बहुत बड़ी सेना 
शाहजहांके सफ़ीर वा एछचीकी नहीं है | यहां तक कि बादशाह उस 
नियमके अनुसार जिसका बरताव ऐसे समया पर किया जाता है उस 
भकली एछचीकी अगवानीकें लिये आया । परन्तु इसी बीचमें जब कि 
बह निःशेक मनसे अपने विश्वासघाती शात्की ओर जा रहा था 
और सम्मव था कि १०--१२ जार्णियन गुलाम जो पहले हीसे 
इस कामके लिये ब्रियुक्त थे उसे पकड़ लेते कि इतनेम एक उमरा जो 


धर्मियरकी भारतयात्रा | श्र 


वनन्‍जटरी जमीन लीक लीक >ञग५टी, जी फनी -मीजनी मज फलाफिलाओजीर » ०» ७०१०० जनी क्‍03ल्‍ी+- ५७# जल 3० ५० 


इस कपट-प्रबन्धम शामिल था मनमें पश्चात्ताप और दया आ जानेसे 
एकदम चिल्ला उढा--“ जहांपनाइ झटपट निकल जायें बनी फैंस 
जावेगे। यह औरंगजेब है, एलची नहीं ।” इस अपसर पर बावशाह 
के चित्तम जितनी घबराहट और हैरानी आई होगी उसका कहना 
ही क्‍या ! बह पहांसि भागा और जो घोड़ा उसे पहले मिला उसीपर 
सघार होकर भागनगरसे तीन मीहूके अन्तर पर गोलकण्डा नामक 
किलेकी ओर बड़ी तेजीके साथ निकल गया । 

यद्यपि औरंगजेब अपने आख्ेटसे निराश हुआ तौसी उसने 
सोचा कि यह डरनेका अवसर मेहीं है; गिड़र भावसे उसके पकड़ने 
के उपायो और युक्तियोम छगा रहना चाहिये। अतएव सबसे पहले 
उसने यह काम किया कि भागनगरके समस्त महलाकों ढूठटलिया और 
सब बहपल्य वस्तुओको अपने अधिकारमे कर लिया; परन्तु महलकी 
स्लियाको' पूर्वी बादशाहाकी रातिक कम॒सार बड़ी साथधानीसे उनके 
बादशाहके पास भेज दिया | इसके बाद उसने वादशाहकी जो गोल- 
कण्डेके किलम था कैद करनतेका वियार किया। यद्यापि तोपोंके न 
होनेले धह लाचार था तथापि उसने यह्द निश्चय किया कि हुगगंकी 
घेर रखना चाहिये, क्योंकि इस दुशाम बाइशाइकों रसद आदिके 
न पहुँचनेके कारण दे्‌रतक बचाष करना कान होगा। किन्तु इसी 
अवस्था में जब कि बह ठुर्गकों घेरे पछा था और दो महीने बीत 
चुके थे कि इतनमे शाहजहाँका यह आश्ञापत्र जाया कि तुरन्त फिक्ा 
छोड़कर अपने सूबंको चले जाभो। इस समय गोलबुप्डाका हसे 
भोजनके पदाथ और ग्ुद्धफी लामभ्री न होनेके कारण अपनी 
अन्तिम अचस्थाकों पुँच चुका था; परन्तु ऐसा अवसर पाकर भी 
छाचार होकर औरंग्रलेबकों कौटनां पढ़ा । ; 
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ओऔरंगजेबकों विश्वास था कि दारा ओरबेगम साहबके आगहसे 
ही बादशाहने यह आज्ञा जारी की है; कारण कि वे समझते होगे कि यदि 
ओऔरंगजेब गोलकण्डा-नरेश् पर विजय प्राप्त कर छेगा तो बड्डुतही 
घलधान हो जायगा। परन्तु इतना होने पर भी उससे कुछ भी क्रीध न 
दिल्लाकर एकदम पिताकी आज्ञा मानली । दुर्गका महासरा छोड़ने 
से पहले चढ़ाई करनेमें जो व्यय छुआ था उसके बदलेमे उसने हर- 
जानेकी रीति पर गोलछकुण्ड।-नरेशले बहुतसा द्रव्य प्राप्त किया। 
इसके अतिरिक्त उससे इस बातकी प्रतिज्ञा कराई कि जिसमे मीर 
ज़ुमलाकों अपने कुटुरब ओर माल असबाधके सद्दित राज्य के बाइर हो 
जानेकी परवानगी दी जाय और भागतगर-राज्य # चांदी फ सिक्कों 
पर शाहजहां बादशाहके शर्त्रकी छाप रहे। यह सब हो जानेके बाद 
शज्यकी बढ़ी शाइजादीके साथ उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र छुक्ततात महमद्‌ 
( मुहम्मद छुछतान ? ) का विवाद किया और बादशाह इस बात 
का वबत,भी के छिया कि उक्त शाइजादा ही अबसे गोल३७ट राज्य 
का उत्तराबिकारी समझा जायगा | शाहजादीके साथ साथ योजुकम 
उसने रामगढ़का हुगे भी मय उसके सब सामानेंके के छिया। 





किन 


औरंगजेब और मीरज्ञसल्ता बहुत दिनों तक एक साथ नहीं रहे 
तथापि उन दोनोने साहसके बड़े बड़े काम किये। दौलताबाउकों 
लौटते समय रा्तेमे ही उन्होंने बीवरके हुगकी जो बीजापुर-प्रवेशमे 
पक अत्यस्त हृढ़ स्थान है घेरकर जीत लिया। बहद्दांसे दौलताबावमे 
आकर वे बड़े मिन्रभावते रहने छगे | इस बीचमें उन्होंने मविष्योश्ञति 
के अनेक अच्छे अच्छे उपाथ किये । औरंगजेब और मीरज्ञुभछाकी 
मेत्री दिन्दुस्तानक्रे इतिहासमे एक चिरस्मरणीय बात समझी जानेके 
योग्य है; कारण कि औरंगजेबकों जो छुछ बरढ़प्पन प्रसि& और 
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प्रतिष्ठा आदि मिली वह इसके सम्बन्धर्से मिली | 

दौलछताबाद पहुँचतेही मीरज्ुमलाने इस ढंगका पन्न-व्यवह्ार 
आरम्भ किया कि शाहजढ़ीं बादशाहकी झोरसे उसके लिये निमन्त्रण 
पर निमन्त्रण थाने लगे। भनन्‍्तमे वह आगरेकों गया और इस 
आशासे अपने साथ भेटम देनेकी बहुतसी पस्तुएँ छेता गया कि 
जिसमे बादशाह उसके उभारनेम आकर गोलकुण्डा और बीजापुर 
राज्यों तथा पृत्तेगाछाक्रे साथ युद्ध करने पर उद्यत हो । बह यही 
अवसर था जब कि उसने कोदेनूर तामक बह अद्वितीय दवीरा बाव- 
शाहको उपहारम दिया था जो अपनी खुन्दरता, बहुमल्यता और 
घृहदाकारके लिये संसार भरमे प्रसिद्ध है। उसने बादशाहकी समझा- 
या कि कन्व॒हारके केकड़ पत्थणकी अपेज्ा जहाँ आप चढ़ाई करने 
वाले हैं गोलकुण्डा-राज्य पर जिसकी खानोंसे बड़े बड़े बहुमुल्य 
रत्न निकलते हैं अधिकार कर छेनेसे अनेफ छाम हैं । उसने यह भी 
कहा कि आपकी गोलकुण्डा-राज्यके प्रति अपनी सैनिक शाक्ति उस 
समय तक बराबर कामंस लाला चाहिये जबतक आप समस्त देश 
कन्याकुमारी तक अपने अधीन न करंछे । 

आश्षय्य नहीं कि भीरजुमकाकी बाताने शाहजहांके विस पर 
बहुत असर किया हो और इसी कारण उसने उसकी राय पसन्द 
की हो, परण्तु बहुतेका यह कथन है कि असछम शाहजह्वाने दारा 
की बराबर घढ़ती ही जानेवाली इद्धता वा बेअद्बीको रोकनेके लिये 
ही चढ़ाईके निमित्त एक नई सेना नियुक्त की और मीरज्ञुमकाको 
सम्मति मान छी | 

अस्तु जो हों। कारण क॒ुक्न भी ही परन्तु बादशाहने इस बातका 


| इढू निश्चय कर छिया कि मीरज़ुमकाकी अध्यक्षताम पक्क सना 
४ 
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वृक्षिणकी ओर अधश्य भेजी जाय | 

बारास शाहजह॑ाके रृष्ट होनेका यह कारण था कि. उसने अपनी 
सर्वापरिता और गौरव बनानेके लिये छिपे प्रपेव रचनेके सथोग 
फकिय थे बल्कि एक ऐसा काम किया था जिसके कारण आझाहजहां 
उससे घहुतही घुणा और भय करते छगा था । उसके इस अप्रराध 
को वह क्षमा नहीं कर सकता था। दाशरका वह अपराध यह था 
कि उसने वजीर सपावुत्लाखांकों जिले शाहकहाँ पशिया भर 
में पक प्रवीण और खुयोग्य मन्त्री श्रमझता और जिससे वह 
इतना स्नेह रखता कि समस्त दरबारके छोग इस बातकों खूब 
जानते मरवा डाक था| माछूम नहीं वह कॉनसा अपराध था जिसके 
कारण दाराने बज्ञीर सआहएलाकी बच किये जानेके योग्य समझा। 
कदाचित्‌ उसने यह समझा होगा कि बादृश्ञाहकी म॒त्यु हो जामेपर 
अपनी भाक्तिके कारण यह बात उक्षक अधिकारमी द्ोगी।फे वच्द 
जिसे चाहे तले शज्यासन पर बिढादे अथवा पादशाहका ताज 
छाजाके सिर पर प्य दे ज़िस्यका वह पक्षणाती जान पड़ता है। यह 
भी कहा जाता है कि धआवुल्काखो हिन्दुस्तानी था अतणव दरचार 
के ईरानियाको देखकर उसे ईश्रो होती थी। दाराके उसपर फ़्द्ध 
होमेका यह भी एक कारण ही सकता है, क्योंकि लोगोन ऐसी भप 
उड़ा रखी था के बावशाहके वृहासत के पदयात्‌ वह झुगलोंके शथसे 
गद्दीका क्षष्रिकार छीन केलका हैं। बुछ लोग कहते थे कि घजीर 
स्व धथवा अपने प्ृश्षकों राग्यका अधिकारी बनाना चाहता 
आऔर छुछकी यह राय थी कि यह पढानोकों राज्यका स्वामी पनाने 
के वियारत है । इस गप्की पुष्टिके छिय यह बात गढ़ी गई थी फि 
बसकी जी पटानी ई॑ और अपने कार्मोम सदायता लेनक छिये उसने 
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जुदे झुंदे स्थानोंमे पठान सिपाहियोंकी सेनाएँ नियुक्त कर रखी हैँ। 

दारा भरी भांति जानता थां कि यह बढ़ी सेना जो दक्षिणको 
भेजी जाती है औरगजबका बल बढ़ानेके लियेही जा रही है, भतएव 
उस्षन अनेक दुक्ति प्रयुक्त भर वाद घियादुसे जहांतक उससे बन सका 
बादशाहके इस विचारका रोकना चाहा, परन्तु जब उसने देखा कि 
इस वियारका रोकसा किसी प्रकार सम्भव नहीं है तब उसने सौसे 
लिखे अनुसार शर्त श्पाश्थित की-- 

१--यह कि औरंगजेब इन बातों किसी प्रकार हस्तक्षेप न करे। 
२--कि बह दौकताचादले बाहर न निकछे । ३--यह कि उसे जिस 
प्रदेशका अधिकार प्रदान किया गया हैं वह उस्ीके प्रबन्ध छगा 
रहे; इस युद्धले उसका कोई सम्बन्ध न रहे। ४--यह कि सेना 
की अध्यक्षताका सम्पूण अधिकार केवक मीरजुमलाकेही हाथम रहे 
परन्तु वह अपने सब आत्मीय सग्बन्धियों और बालबच्चौको अपनी 
विश्वस्तताके लिये धारीर-वन्धककी शीति पर वेहलीम छोड़ जाय । 

यह पिछली ब्रात यद्यापि मीरजुमलाकों एकदम मायसबन्द थी 
परन्तु शाहज्नि उसे यह समझा कर सन्तुष्ट कर लिया के यह 
केवल दाराकों प्रसन्‍न रखने और उसका सम्देह मिटानेके लियेही 
है; तुम्हारे बालबच्चे बहुत शीघ तुमसे जा मिलंगे। निदान भीर- 
जमकाने उस सुस्दर सनाका भष्यक्ष बनकर दक्षिणकी ओर प्रस्थान 
किया और बिना कुछ 'बिलम्ब किये वहांसे कूच करके वह बीज़ापुर 
प्रदेशम पहुँच गया | यहां आतेहदी उसने कल्यानी मामक हगकों जो 
( बीदरसे ३० मील दाक्षिणदी ओर ) एक बहुतही हढ़ स्थान है 


घेर लिया । 
इस समय जब फि देशकी ऐसी दशा थी शाहजहांकी उमर सत्तर 
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वर्षके पार हो चुकी थी ओर वह ऐसी बीसारीम फैंस गया था जिख- 
की अवस्थाका धर्णन करना उचित नहीं है । इतनाही कहना बहुत 
होगा कि पेसे बृद्धकों ऐसे खटपटम पढ़ना कदापि योग्य नहीं था, 
यरन्‌ बची हुई शारीरिक शाक्तिको मष्ट न करके सावधानीके साथ 
इसकी रक्षा करना उचित था। 
भा योमें युद्धू--बादशाहकी इस बीमारीके कारण राज्य 
भरम विशेष भय और घबराहट फेल गई। दाराने राज्यके प्रधान 
नगर देहली ओर आगरेंम बड़ी बढ़ी सेनाएँ इकट्ठी की । बंगाल मे 
शाजाने भी ऐसीही तैयारियाँ आरम्भ की | उधर दक्षिण और ग॒ज- 
शत औरगमेब तथा मुरादबण्णाने भी समर-सज्जासे इस भांति 
अपनेकों साज्जत किया जिससे उनके विचार साफ प्रगट होते 
थे। चारों भाइयोने हर ओरसे अपने मित्रो क्रौर सहायकांकों बुला 
बुलाकर एकत्रित किया, इधर उधर पन्न भेजे; बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएँ की 
और भांति भांतिकी युक्तियाँ और उपाय करने आरम्भ किये। 
यद्यपि दाराने उनमेसे कुछ पत्र पकड़ कर पिताको दिखाये, अपने भाइयों 
की खूब निन्‍दाकी और ( उसकी बहन ) बेगमसाइबने भी अवसर 
देखकर बहुत लगाव बुझाध किया, परन्तु बादशाहकों दारापर जरा 
भी विश्वास नहीं हुआ, यहाँ तक कि उसकी ओरले उसे इस बातका 
पूरा सन्वेद्द था कि वह उसे विष दिलवानंकी चेष्टा फर रहा है और 
इस कारण वह खाने पीनेके समय बहुत सचेत क्षोर सावधान रहता 
था, बल्कि यह भी कहा जाता है के उसने औरंगजेब्े भी कुछ पत्र 
, व्यवद्दार किया था जिसका समाचार पा और क्रोध आकर वारा 
ने पपिताकों बहुत घमकाया भी था। इस बीचमे बादशाहकी बीमारी 
इतनी घढ़ी कि उसके मरतेकी खतब्रर उड़ गई और सारे दरयारते 
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उथल पुयथल पच गया; आगरेके निवासियों इतना भय समाया कि 
कई दिन तक बाज्ञाराम हड़ताल रही; चारों राजकुमाराने खुलेआम 
यह यात्र प्रगट कर दी कि अब केंचलछ तलवार हमलोगोकी इच्छाओं 
का निर्णय करेगी । वास्तव अब उनको उनके इस इरावेस रोकना 
चहुलही कठिन था क्योंकि जीतकी दशामे तो राज्य पानेकी भाशा 
थी और हारकी अवस्थाम पग्राणोंका नाझ होना निश्चित था। अब 
केवल दोही बाते थीं। थातो मृत्यु या राज्यलाभ | जिस भांति 
दाइजहाँने अपने भाशयाके रक्तसे हाथ भरकर राज्यका अधिकार 
प्राप्त किया था उसी भांति इनको भी पूरा पूरा विश्वास था कि यदि 
हम भी अपनी आश्याभोम सफल न होंगे तो हमारे विजयी और घाक्ति- 
मान दात्र ( भाई ) दाहके मारे हमको भी भवश्य मरवा डालेगे। 
'तिदाम सबसे पहले खुलतान चुज्ञाने जिसने कुछ तो अपने पान्त 
के राजाओंकों बर्बाद करके और कुछ और लोगाकों छूट खखसोटके 
अपनेकों विशेष धंनधान्‌ बना लिया था एक बड़ी सेना एकनब्रित की 
ओर बड़ी शीघ्षताके साथ आंगरेकी भीर वह चल खड़ा हुआ। राजा 
की प्रबारके इरानी उमणका भी जिनका धस्मे बह खय मानता था 
बहुत छुछ भरोसा था। उसने यह बात प्रसिद्ध करवी कि ' चूंकि बाव- 
शाहकी दाशशिकोहने जहर देकर मार डाला है इसलिये हम इस 
खूनेनाहक और हरकते नाशाइस्ताका बदृछा लेगे और तख्ते-सछतनंत्‌ 
पर जो खाली है जुकूस करेंगे। ”” यद्यपि शाहजहांने दाराके आभह 
से बहुन शीघ्र उप्त सम्बादका जो उसकी मृत्युके सम्बन्ध फेल 
गया था खण्डव किया और रुपष्ट शब्दोंस यह लिखकर के धवासे 
मैं अच्छा होता जाता हूँ ढसे अपने प्रान्तकों छौट जानेकी आज्ञा वी 
सथाएपे बह बराबर आझागरेकी भोर बढ़ताहीं चल्ला आया और यह 
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बहाना उसने कर दिया कि “ मी बस्दगानवालाकी सलामतीकी 
ख़बर पर यक्रीन नहीं शाता झोर जिछफने अगर वे जिरवा और 
सक्वामत हैं तो कद्म्बोती दासिक करने और इर्शाव व अहकामस्े 
सफेराज होनेकी मुझे बड़ी तमन्ना है। ?” 

इधर दक्षिणले औरगजेबने भी पेलेद्दी विज्ञापन प्रगट किये ओर 
ख्पनी सेनाकोी कूबकी भाज्ञा दी। यह भी ठीक उसी समय आगरें 
की ओर बढ़ा जिस समय जुजा धंगालेसख चला था। इले भी दारा 
और शाहजहांकी ओरसे छोट जानका आदेश ध्_ुभा जिसमे दाराने 
तो यढहांतक लिख दिया कि ४ अगर तुम वृक्खिनसे हटोग तो सजा 
पाओंगे। ” परखु जु जाकी भाँति इसने भी बढ़ी बढ़ाना करके पत्नका 
उत्तर भेज दिया । ओरंगजेबकी आय बहुत अधिफ नहीं थी और 
सेना भी उसके अधीन औराकी अपेक्षा कम थी इसलिये जो काम 
सामासक बलले नहीं हो. सकता था उसे उसने बुद्धियलस करनेका 
विचार क्रिया । झुरादवछश ओर मीरखुमला ही दो ऐसे ब्यक्ति थे 
जो तुरन्त उसकी चालके जालसे फेस सकते थे। अतएव उसमे 
छुरादको नीचे लिख अज़ुसार एक पन्न भेजा, - 

५ ध्यारे भाई, इस बात की याद विझानेकी काई जरूरत महीं कि 
उम्र सह्तनतकी मेहनत उठाना मेरे असली मिजाज और तबीयतकी 
किसी कदर खिलाफ है। इस वक्त जब कि दारा और चाजा निहायत 
खरग्ींसे हुसूलें सल्तनतके लिये कोशिश ओर सई कर रहे है में 
सिर्फ फक्रीराना ज्िस्दगी बसर करनेम पुतरदिद्‌ हू। मगर, प्यारे 
अजीज, अगर्चे सल्तनतके हक हुकुऊ और दावोसे में बिल्कुल दस्त- 
बरवार हूं ताहम इस राय और खबालले आपको मुक्तिका करना 
वाजिब समझता हैं कि यहीं नहीं कि दाराशकोह फरमॉर्वबाईद 
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अवसाफले खाली है पल्कि छा-मजहब और काफिर होनेकी वजहसे 
बिल्कुल ताज घ तख्तके काविकछ नहीं। बड़े बड़े, उमशाप-सल्तनत 
ओर अरकाने दोछत सब उससे घुतनफिफर है। अकछ्ाह् जलकयास जज्ञा 
भी सब्तनतके काबिल नहीं; क्योकि बह राफजी मजहब ओर हदिन्दों- 
स्तानका दुश्मन है। पस॒ इस्न सूरतमे इस अजीक्षुशशान सल्तनतकी 
फरमाँरवाईके छायक सिर्फ आपडी हैं। यह सिर्फ मेरी ही राय नहीं 
है बल्कि पायए-तख्तके तमाम मशीर और असीर जो आपकी बहादुरी 
के कायल है. सब इसमें मुत्तफिकर-राय ओर हमजबान होकर 
दारुलखिलाफाम आपकी रौनकवण्शीके स॒न्तौजिर हैं। मेरी बाबत 
तो यह तसौंन्वर कर लीजिये कि अगर आपकी तरफसे मुस्तहकम 
तौर पर मझें यह बादा मिल जायगा कि जब खुदाके फज्लसे आप 
बादशाह हो जावेंगे तो मुझे कोई खिलवतके मो केका गोशए-आपफियत 
घहत्मीनान खातिर दवादुन-इलाही बजा छात्ेके छिये इनाथत फमयेगे 
तो बल इननेहीसे में फौरन भापकी तरफदारम क्षिदूमत बजा छानेको 
आमादा और तैयार हो ज्ञाऊंगा, और सकाह व मशविस्स, अपने 
वोस्तों और रफीकोसे, अपनी तमाम फौज आपके हुक्‍्मम कर वेंनेसे, 
गरज किसी किस्मकी मददसे में दरेग नहीं करूंगा। बिछकैक में 
आपकी खिदमतंम एक छाख रुपये भेजता हूं, ओर उम्मीद करता हैँ 
कि आप इसको घतौर नजर कुद्यूछ फर्तायगे जो कि मेरी खुशीका 
बायल होगा । इनर-भाजमाई ओर जरवैमर्दौका यही वक्त है। पस 
आप एक कमहाभी जाया न कीजिये; मौंकेकी गनीमत प:मश्िये और 
जछदीसे सूप्तके किले पर जहां मुझे खूब साहछूम है कि बेहमार 
दौरत मदफून है कड्जा कर ल्लीजिये। ” 
अरादबण्श जिसकी आथिक और सामरिक अपस्था औराकी 


३ पहला भाग । 
अपेक्षा घटकर थी भाईकी इस प्र/र्थनासे जिसके साथ इतने रुपये भी 
आये थे बहुत ही प्रश्नन्ष और आद्यान्वित हुआ | उसने इस भरोले पर 
बह पत्र बहुत लोगोको दिखलाया कि जिसमे युवा पुरुष उसकी सेना 
मे भरती होना चाहे और धनाढ्थ महाजन जिनसे वह बल्लपूर्वक रुपये 
सांग लिया करता था उसे ऋण देनेस भागा पीछान करें। इस पत्रके 
आनेके बादले मुराद छोगासे ऐवी ऐसी श्रतिज्ञाएँ कब्ने छगा कि 
मानों बइ स्वयं बादशाह हो ओर ऐसी युक्ति ओर विजयसे उसने 
काम लिया कि थोड़ेही समय उसके पास एक बहुत बड़ी और 
खुन्द्र सेना एकत्रित हो गइ। सेना एकत्रित कर लेनेक बाद सबसे 
पहले उसने यह काम किया कि झाहअब्बास नामक झवाजासराके 
सधीन जो एक बड़ा बीर योद्धा था उनमसे तीन सहस्य सिपाहियों 
को चुनकर सूरतका हुगे घेर लेनेके अभिप्रायले उस ओर भेज दिया । 

इधर इस भोरसे निबट कर ओरंगजेबने मीरझुमलाकी ओर 
हष्टि डाली | अपने >येष्ठ पुत्र महम्मद खुकतानकों जिसका विधाद 
गोलकुण्डा-नरेशकी पुत्रीस हुभा था उसने मीरज़ुमलछाके पास भेजा 
और उसे इल आह्ययका एक पत्र किखा कि पक बहुतददी आवश्यक 
कार्य आ पढ़ा है आप जरा ज्ञाकर मुझसे मिल्ल जाइये । परन्तु भीर- 
जझुमला अपनी दूरदाशितासे तुरन्त इस आवश्यक कार्यका मतरूब 
समझ गया। उसने ओरंगजेबके पत्रके उत्तरम छिखा -कल्यानीका 
मुहासरा छोड़ और फौजसे अछहदा होकर मेरा दौरछताबाद भाना 
नहीं हो सकता। अकावाअर्जी आप यकीन फर्माएँ कि मेने आगरंसे 
अभी इस मजमनकी ताआ खबर पाई हे कि शाहजईा हनोज जिन्दा 
है। इसके लिया यह बात है कि जबतक मेरे अहलों अबाल वार" 
शिकाहके काबूम है तबतक में आपके साथ रोक भहीं हो सकता, 
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बलिक मेरा असक,मन्दा तो यद है कि से इस हंसामम किसोका भी 
तरफदार न वूँ | “' 

इच्छासुसार काये न होते देख महम्मद खुछतान मीरज्ुमछास 
बहुत झुष्ट हो कर दोछताबाद छोट आया; परन्तु औरंगजेब इस धात 
से निराश नहीं हुआ; उसने अपने छोटे पृत्र॒ खुलतान मुभज्जमकों 
फिर उलके निकट भेजा । इसने ऐसी चपलता और झुजनतासे काम 
लिया कि मीरज्ुमकछा किसी प्रकार इसकी बान नहीं टाल राका, 
बिक उपने ऐसी चतुराई फी जिससे छाचार होकर किल्ेक रक्षको 
को उप्ते खाली कर शरणम आईडी ज्ञाना पढ़ा। इसके बाद अपती 
सेनामेसे छुने हुए महुष्यकों लेकर बह थद्डुत झीक्रताके साथ दौस- 
ताबादकी ओर यढ़ा। 

जिस समय मी रजुनछा दौलतसाबाद पहुँचा उल्त समय औरंगजेब 
ने “ बाबा ” और “ बायाजी ” कहकर बढ़ी प्रीति और सादरसे 
उसका खागत किया। फिर सेफड़ी बार उसके गछे मिल्ल भक्षग 
के जाकर उससे कहा -“ मुझे बखूबी माछूम है कि आपने जा खुल- 
तान मुहम्मद ले इनकार किया था वह सजबूरीके बायससे था और 
प्रेशक मेरे सब दूरन्देश भहल्वे-व्रबारकी भी यही राय है कि जब 
तक भापके बालबच्चे' दाराशिकोहके काबूस हैँ तवतक आपको 
जाहिरा कोई ऐसी हरकत हरागी ज न करना 'चाहिए जो हमारे हकमे 
पमुफीद नजर आाती ही । लेकिन आप जैसे आकिक शक्सकों इस 
बातफ्रे समझनिक्री कार मदूरत नहीं कि कुनियामे दर शुश्िकक काम 
की आखिर एक तदबीर होती है | चुनाँचे एफ भन्खूबा मेरे खयाल 
में सुजया है मिससे बजाहिर गोकि आप हैरान होश्ने सगर जब 
इसके भसेबोी"फराजें पर बखूबी गोर करत्रे तो बेशबहा आपके 
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अहलो-अयालकी सलामतीके लिये बह एक यकीनी जरिया हो 
जायगा | वह मन्खूवा यह है कि आप वजाहिर कैद हो जाना मच्छूर 
करले। इससे तमाम जहानकीा मेरी आपकी दुश्ममीफा यंकीन 
कामिल हो जायगा और इस हिकम्तसे हमछोग अपनी तमाम 
ख्याहिशाम कामयाष हो सकगे; क्योंकि किसी शणब्सको #रगिज्ञ 
ऐसा शुमान नहीं होगा कि आप जैस झुतबका फोई आदमी इस 
तरह अपनी खुशीसे कैद हो गया | इसमक साथही में आपकी फोञ 
का एक हिस्‍सा जिस धजा और हैसियतसे आपको पसन्द और 
मुनालिय माछृम होगा नौकर रख छुगा। मुझे यह भी यकीन है 
कि जिस तरह पहले आप बारहा मुझसे धादा करते रहे हैं इस ब्त 
कुछ रुपये देनेसे भी इनकार नहीं करेगे; क्योंकि मुझे रुपयोकी 
बड़ी जरूरत है ओर आपके इस रुपये और लईश्करसे में अपनी 
किस्मत-आजमाई करूंगा | इसलिये भगर इजाजत होते में भापको 
इसी धक्त दौलताबाद के किलेम पहुँचा दूं । उस जगह गेरा एक बेटा 
झापका निगराने-हाल' रहेगा। घाव इसके हम दोनों इस मुद्दिम 
की दुरुस्तीकी तदबीरोकी निस्वत बाहम गौर व फिक्र कर सकेंगे । 
इस सूरतमे हरगिज्ञ मेरे खयाल ओर कयासमे नहीं आता कि दारा- 
शिकोहके विलमे कोई शुबहा पद होगा और वह ऐसे राज्सके 
बालबच्चोंके साथ बद्सकूकी फरंगा ज्ञो बजाहिर मेरा इस कप्र 
हुइमन ही । 

में विश्वासके साथ कह सकता हूं कि मीरजुमकासे बाते करते 
ख्मय भोरंगजेयने ऐसीही नम्नताका प्रथोग किया था। इस विधिन्र 
योजनाके उत्तरमे उसने क्‍या कहा यद्द तो मुझे नहीं माछूम, परन्तु 
हां इसमें सम्देह नहीं कि उसने ओऔरंगजेबकी आधेना मानछी और 
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शपना लश्कर उसके अधीन कर देने तथा घनसे सहायता करने और 
साथही दौलताबादके किलम केद हो जाने पर भी वह राजी हो गया 
जोके एक बड़े आश्रर्यकी बात हैं ! कुछ लोग यह कहते हैं कि 
ओऔरंगजेबने मीरज़ुमकाकों समझा बुझाकर सचझ्ुच इस बातका 
विश्वास करा दिया था कि आपके प्रसन्नता-पूर्वक केद हो जानेसे 
घहुत लाभ होंगे और मीरज्ञुमला भी उसकी पुरानी मेत्नी और सहा- 
यताका स्मरण कर वास्तव केंद हो जाने पर राजी हो गया था। 
ओऔरोका जिनकी बात आधिक सकारण माकूम होती है यह कथन है 
कि उसने केघल भयभीत होकर इस प्राथनाकों स्वीकार कर लिया 
था; क्‍योंकि कहते हैं कि इस साक्षातक्कार ओर बातचीतके समय 
भोरंगजेबके दो युवा पुत्र ( एक खुलतान मुअज़्जम, दूसरा मुहस्मद्‌ 
खुलतान ) उसके [सिर पर खड़े थे और यथप्रि खुछतान मुभज्जम 
का अख्र शास्रसे सुसाजिजित होना स्पष्ट बतकछा रहा था कि यदि 
उससे प्रार्थना अस्वीकार की तो बहुतही बुरा परिणाम होगा परन्तु 
मुहम्मद खुलतान तो सचमुच तलवार लिये मछोंपर इस भाँति ताब 
दे रहा था कि मानों अब वह उसे मारही डालना चाहता है। सुल्तान 
मुहस्मदके इतना क्रोध प्रकाश करने का इसके सिवा दूसरा कोई कारण 
शहीं था कि मीरह्ुमछाकी ओरसे उस्तका पहलेखे अपमान हो झुका 
था, क्‍योंकि उसका छोटा भाई उसे औरंगजेबके पास तक ले आनेभ 
छतकाये हुआ था और बह खये नहीं। शतएव उसे अपने क्रोध और 
हुःखके छिपानेकी कुछ भी चिन्ता नहीं थी | 

निदान जब मीरज़ुमछाके कैद होनेक्ा सम्बाद चारा ओर प्रसिद्ध 
हो गया तब उसकी सेनाके उस भागने जो बीजापुरसे उसके साथ 
आया था सबक झुष्दोम कहा कि 'हमारे सरदारको छोड़ दो नहीं 
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तो हम बलपूषक उसे छुकू। ले जायेंगे ।' वाइतबम यवि औरंगजेब 
अपनी चतुराईसे उस समय तुरन्त उनका सम्तोष न कर देता तो वे 
अबइय मीरजुमलाको निकाल ले जाते । ओरंगजबने यह किया कि 
उस सेनाके बढ़े बढ़े सरदारोंकों तो यह समझाकर अपना मिश्र यना 
लिया और श्ञान्त फर दिया कि मीरखुमछा अपनी इच्छा और 
प्रसन्नताले फैद ( नमरबन्द ) हुआ है और यदद भी कहा कि यह 
पक चाल हैं जो असलम मेरी ओर उसकी सलाहसे की गई है) 
और सखैनिकोकी खूब जी खोल कर इनाम दे कर अपने बदाभ किया। 
तात्पय यह कि उश्तने सस्दारोकों तो भविष्योश्नतिकी बछुतसी 
प्रतिज्ञा करके और साधारण सिपाहियोको उनका घेतन घढ़ाके तथा 
तीन महीनेकरा ( वेतन ) पेशगी देके अपना पक्ष पाती बनाया । 
सरतम छूट--इख उपायसे जो सेनिक भवतक मीरजुमलाफे 
हाथमे थे वे ओरंगजेबकी नीति-कुशकतासे उसकी सेनाम भा मिले। 
उलने समझ लिया कि भब सब काम अच्छी तबहसे हो! जायेंग | 
अतएव सबसे पहले उसने सूरतकी शोर कूच किया, क्योंकि 
किलेबाले जैला कि अछुमान किया गया था अभी तक मुराव- 
बण्शकी सेनासे अधीन नहीं किये जा सके थे और छएसकी इच्छा 
यद्ट थी कि बहुत शीघ्र यह किला ले लिया जाय । परन्तु उसके 
सूश्तफी ओर चल पड़नेके कुछही दिन बाद उसे समाचार मिला 
कि मुरादने सूरतके दुगे पर अधिकार कर लिया। थह समाचार 
खुनतेही उसने अपने विजयी भाईके पास बधाई और धन्यबाद- 
सूचक एक पत्र भेजा जिसमें उसनें इस बीचमे मीरज़ुमलछा 
आओऔर उम्तके सम्बन्धम जो बाते हुई थी उन सबको भी लिख दिया। 
उस पत्रम॑ अपने विषयम उसने लिखा-“ में एक बड़ी कफोज़फौ 
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सरदारीम हूं और दौलत भी मेने बेछामार इकट्ठी करली है। बड़े बढ़े 
उमराफ्यरबारेशाहीसे मुझले पुरुता बाते हो चुकी हैं और भव 
बुस्हावपुर व आगरेकी तरफ बढ़नेम मेरी तरफसे कुछ भी देर नहीं 
हैं। पल आपसे भी इल्तिजा करता हूँ कि आप भी फूचमे देर न 
कीजिये और दोनों लश्करोंके मिल जानेके लिये कोई जगह करार 
देकर जल्द मुझे खबर कीजिये |”! 
सूरतके द॒र्गन आशाके विपरीत बहुत थोड़ा खज़ाना मिलनेसे 
मुराद बहुत निराश हुआ। इस कमीका कारण यातो यह था कि 
छोगाने केवल झड़ ही यह बात प्रसिद्ध कर दी थी कि च॒हां बहुत 
धन हे भयवा यह हो सकता है जैसा कि बहुतांको सन्देहठ था कि 
हुगेफ्के हाकिमने रबये बडुतला द्रव्य छुपचाप उड़ा लिया था। 
अस्तु, बहांसे जो रुपये मुरादबझदके हाथ छमे थे इतनेही थे कि 
उनसे केवल उन सैनिकोका वेतन दिया जा सका जो यह छारूच 
देकर मौकर रख किये गये थे कि सूसतकी छूटम बहुत घन प्राप्त 
होगा। इस दुर्ग का घिराव करने और उसके जीतनेम घुरादकी कोई 
समर-कुशलता भी-नहीं प्रगट हुई, क्योंकि यद्यपि बह ( हुगे ) जैसा 
कि चाहिये युद्धके सब सासानोंसे खुसाज्जित नहीं था तौभी उसके 
पानेम मुरादकों बहुत परिश्रम ओर यतन करने पर भी एक महनेसे 
अधिक समय ऊरूग गया और जबतक कि डच झातिके ईसाईयॉमे 
( जी उसकी सेनामे थे ) सुरंग छगानेकी युक्ति उसे नहीं सिलाई 
तथतक घिएव आदिसें कुछ भी छाम नहीं हुआ | ड्चोकी पहलेही 
पहल * सिखाई हुई युक्तिसे हुर्गकी दीवारका एक बड़ा भाग उड़ 


# थह वात ठीक नहीं है, क्योंकि इस घटनासे २६--२७ वन पहलेदी शाइ- 
जहांके रार्दारगण सुरंग उद्भाकर हुगलौमें पुर्तगाल़ों पर विजय आआप्त कर चुके थे। 
देखिये उर्दूका इतिहास «४४ ४४०५ (बादशाहनामा) ४० प्र० गुप्त । 
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गया, जिससे उसके भीतरके कोगम बड़ी व्याकुछता फैल गई और 
कुछ शर्त उपस्थित कर थे शरणमें झागये। 
सूरतके दुर्गंपर अधिकार हो जानेले शुरापबण्शको भविष्य 
करनेवाले कार्मोके लिये बहुत खुगमता हो गई। इस जीतसे उसका 
बड़ा नाम हुआ और यहांके छोग खुरंग छगानेकी रीति भरी भाँति 
नहीं जानते थे इसलिये उसकी इस युक्तिने कोगोके घित्तपर बहुत 
ही विचित्र असर हाला | इसके सिवा यह थात भी सर्चसाधारणमे 
प्ोपरद्ध हो गई कि सूरतसे मरादबर्शकों बहुत घन प्राप्त हआ है । 
परन्तु इस जीतके कारण इतनी प्रशंसा और प्रसिद्धि होनेपर भी 
तथा ओ (गजेबकी ओरले बहुतसे स्तुति-बचनोसे भरे प्रतिज्ञा-सूचक 
पन्नोके आते रहने पर भी शाह अब्बास झपाजा मुरादबख्यकों बरागर, 
ऐसाही समझाता रहा कि आप अपने भाईकी व्यर्थ बातोंपर भरोसा 
आऔर विश्वास करके कदापि अपनेकों उसके हाथोंम न फेँसाघे | यह 
खपाजा मुरादका षढ़ा शभाविन्‍्तक था। एक दिन उसने स्पष्ट वाक्यों 
में उससे कहा-- आप अब भी मेरी सलाह माने, और अगर 
आपकी पेंसीही मरजी है तो औरंगजेबकों चिकनी शछुपड़ी बातोमे 
फुपलाये रखे। केकिन फौज और लह्कर छेकर उससे शामिल हो 
जानेका इरादा हरागेज़ न फरमाएँ। बिलकफैल आगरेकी तरफ उसे 
अकेलाही जाने दे । रफ्ता रफ्ता जब हमको बादशाहकी सेहत और 
मजकी पुझता ख़बर और सहीह हालात माकृम हो जाबेंगे तब उस 
वक्त जैसा मुनासिब मालूम दंगा बैसा किया जायगा। इस अर्से 
में आप सूरतके किकेफो जो इस तरफ सबसे ज्यादा कारआमद 
सुक्काम है खूब मुस्तदकम चना के। इस ज़गहके कांबूमें कर लेनेसे 
घक पसीद और जरखेर मुल्ककी हकूमत आपके द्ाथ' भा जआाथगी | 
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और फिर थोड़ीसी तदंबीरसे शहर बुरहानपुर भी जो सूत्र दाक्ेखन 
का दरवाजा भौर निहायत कारभामद झफाम है आपके कब्जमं भी 
जायगा। 
मुराद ओर औरंगजेब-इधर औरंगजेबकी ओरसे प्राद 
के जि ते मर सर 
चरदाक पास बराबर यहा प्रत्र आत रह कक तुम अपने कामम सुरता न 
करना; अतएव बुद्धिमान्‌ और स्वामिभक्त शाहभब्बास रवाजाकी 
शिक्षा एकघार ही अर्खाक्ृृत हुई | यह झवाजा हृड़ राजनीतिज्ञ, उत्साही 
ओर मायाह्ु खभावका मदुष्प था और खभावसेही इसे मुरादसे प्रीति 
थी | अच्छा होता यवि मराद भी अपने इस समझदार मिश्रकी बात 
मान छेता; परन्तु वह तो राज्यक्राभम अन्धा हो रहा था, तिसपर 
उसके कटिक भाईके प्रतिदिन इस आद्यायके आगभ्रहपुण पत्र आते रहे 
कि में तुम्हारे कामोर्म बहुत अनुरक्त हूँ । स़्रादने सोचा कि वह काम 
जिसमे बादशाही और राज्य मिलजानेकी आशा है अकेले नहीं हो 
सकेगा। अतएव अहमदाबादसे जहां वह डेरे डाले पढ़ा था उसने 
कूच कर दिया ओर ग़ुजरातसे चलकर पहाड़ों और जंगरौका 
सीधा मागे अवलूम्बन किया; जिसमें कि जल्दीसे घह उस जगह 
पहुँच जाय जहां औरंगजेब कुछ दिन पहलेही आकर उसकी प्रतीक्षा 
कर रहा था| 
निदान जब दोनों लेताएँ मिल गई तो बड़ा उत्सव और आनन्द 
सताया गया। दोनो भाई एक दूसरेसे मिले और औरंगजेबने अपना 
अत्यन्त स्‍्नेही और एकदम खा्थे-रहित होना नये सिरेसे जताया। 
घसने कहां- “ माई, बादशादही ओर सल्तनतकी मुझे जरा भी हवस 
नहीं है। यह फौजकशी मेने सिर्फ इसवास्ते की है कि जिस तरह 
बन पढ़े दाराशिकोइसे जो मेरा भोर आपका भदाहूर जानी दुइमन 
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है लड़ भिड़कर आफकों तझ्ते-लल्तनत पर जो खाली पड़ा है बिठा 
कूँ। ” राजधानीकी ओर बढ़ते समय रास्तभर औरंगजेब पेसाही 
कहता गया। इस घीचमे क्या अकेक्म क्‍या सबके सामसे घह 
मुराइकों “हज़रत ” और " जहाँपनाह ” आदि फेदकर उसी 
प्रहार सम्पोधन करता रहा जैले प्रतञा अपने राज़ाके प्रति करती 
हो। आश्चर्य है कि स॒रादने उसके कपट-धचनापर जरा भी सन्‍्देह 
नहीं किया, न यह सोचा कि हालहीमे बढ़ गोलक्ुण्डा-नरेशथे साथ 
ऐसीही युक्ति और अविश्वासका बरताघ कर जुका ह । घात॑ 
यह है कि मुराद राज्य-लोलुउताके कारण ऐसा अन्धा हो रहा था 
ओर उसकी बुद्धिवर पेसा पवी पढ़ गया था कि इतनी मोदी बात 
भी उम्तकी समझम नहीं भाई कि जो व्यक्ति कक इतनी वेईमानीके 
साथ एक राज्यके छीन लेनेके लिये उद्योग कर चुका है आज कैसे 
सम्भव है कि उलके विचार ऐसे बदल गये कि फकीरयाकों भाँति 
जीवन-निर्षाह करनेके सिवा उसके मनमें किसी और बातकी अभि* 
छाषा हेही नहीं ! 

दोनों सेनाएँ मिलकर बहुत बढ़ी हो गई झोर उनके आनेकी 
ख़बर पहुँचतेही राजधानीसे बड़ी हलचल मच गई । दाराकी घबरा- 
हटका ठिकाना नहीं रहा और शाहजहां भी पारिणाम सोचकर डर 
शया। इस घटनाके भावी परिणामके विषयम उसने कुछ भी 
क्यों न सोचा ह्ठों परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि षह इस बातकों भद्दी 
भांति जानता था कि औरंगजेबकी योग्यता बुद्धिमत्ता और मरादकी 
घारताके इकप्रित हो जानेसे ऐसा कोई कार्य नही जो असूसमथ जाम 
पढ़े । यद्यपि शाहजहांने थद्द सम्बाद पहुँचानेके लिये आवमी पर 
आदमी भेजे के अब हम बहुत अच्छी तरहले है और यदि 
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छोंग अपने अपने प्रान्चको छोौट जाओगे तो धुम्हारी इस अल्ुचित 
काररवाइ पर ध्यान नहीं दिया जायगा, परन्तु शसकी सच लिखावट 
ओर आज्ञा ध्यर्य हुईं। दोनों सेनाएँ बराबर बढ़तीही चली आई 
और इस कारण कि बादशाहकी बीमारी बास्तपर्स असाध्य समझी 
जञागी थी ये छोग मिरन्‍तर ऐसेही बढाने करते और जवाब लिखते 
रहे कि जो पत्नाविक बादशाही मुहर लगकर आते हैं वे जाछी और 
बिल्कुछ दाराकी बनावट हैं और शाहन्शाह यातो मर जुके या 
सरनाही जाहते हैं ओर यदि साम छिया जाय कि हमारे सौभाग्यसे 
शअभीतक वे जीते जागते हैं तो इस उनके चरणोकी रज् अपने दिर 
पर चढड़ाकर छताथे हांगे और दाराने जो उन्तको एकयारदी अपने 
अघीन कर रखा है उससे भी उनका छुटकारा करेंगे । 
इन दिनों शाहअहांकी दशा सचप्तुच्च बहुन ठुःखसे भरी थी। 
रोगगम्त होनेके सिवा थह वास्तवम दाराके पकजम फैंस गया था। 
इधर तो दाराशिकोहके हुदयमें क्रोधषफी आग भड़क रही थी 
और लड़ाईके अतिरिक्त जिसकी 'वह बड़े यत्नसे तैयारी कर एहां 
था कोई बूसरी बात उसे सूझती ही नहीं थी उधर उसके दूसरे भाई 
पिताके भाज्ञापत्रोकी जो निरन्तर आते थे छुछ भी परवान करके 
बराबर आगरेकी ओर षढ़ेही चले आते थे। एक कोर बादशाहको 
इस बातकी भी चिन्ता थी कि यदि उसका एकत्रित धन इन नवयुवक 
शाहजादोके हाथ छग जायंगा तो ये न जाने किस किस तरह उसको. 
छड़ाफर नष्द भ्रष्ठ कर देंगे । निदान जब उस शृद्ध बादह्याइकों ओोई 
दूसरा उपाय न रहा तब छाचार होकर उसने आपने सामिमक्त बीर 
योद्धा तथा बलवान सरदाराकोी अपने पाल भुछधाया | यद्यपि ये 
' झरवदार और योद्धे प्राय; दाराके विदद्ध थे और यावुशाइकों भी 
.] 
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दाराकी अपेक्षा अपने तीना चढ़ाई करनवाले पृशत्रास अधिक प्राते 
थी तोभी उसने अपने कामाकों दीक करनेके लिये उन्हीं अमीरोकों 
( जो द्ाराके विपक्षी थे ) अपने बाकी तीना पुत्राकी चढ़ाई राकनेके 
लिये भेजना उाचित और आधइ्यक समझा | जिस ओरसे सुलतान 
छाजा बढ़ा चला आता था उस ओरकी अधिक चिन्ता थी, अतणय 
एक सेना तुरन्त उसको रोकनेके लिये उस ओर भजी गई और 
दूसरी सेना इस गंतलबले इकट्ठी की गई कि जिसमें वह औरंगजेब 
ओर मुरादबखझ्दाकी युक्त सेना भासे युद्ध करनेकों तैयार रहे । 
शुजा आर सुहुमानशशिकोीह--दाराका ज्येप्ठ पुत्र खुले- 
मान शिकोंह उस सेनाका नायक नियुक्त किया गया जो शाजाके 
बराबर बढ़तेही आनेवाले सेनिकोफे रोकनेकों भेजी गई | इस नवयु- 
घक्की उमर २५ वर्षकी थी और यह अत्यन्त रूपबान, शक्तिशाली 
छदार और प्रसिद्ध पुरुष था। घादशाहने इसको बहुत धन दिया 
था ओर उसकी ऐसी इच्छा थी कि यदि दाराकी अपेक्षा मरे पश्चात्‌ 
यह बेहलीके राजासन पर बेंठे तो अधिक उत्तम बात हो। शाहजहां 
का असल मतलब यह था कि इस अस्वाभाविक हागड्म रक्तके छीटे 
न उड़े और अपने पोष्नसे उसे बहुत प्रीति थी अतपव उसने मल्त्री 
ओर उपदेशककी भाँति बुद्ध राजा जथसिहकों उसके साथ कर 
'दिया। राजा जयलिद्द इस लमय भारतवर्षके राजाओंम सबसे अधिक 
धनवान श्रेष्ठ और योग्य पुरुष समझ जाते थे। शाहजहांने यह 
बात भल्ी भौति उनकी समझा दी कि जहाँतक बने लाई न होने 
पावे और झजाको उसके प्रान्तको छोट जानेके छिये घाध्य करतेमे 
कोई बान उठा न रखी जाय। इसके आतिरिक्त अछग लेजाकर 
उसने उनसे कहा--“आप शुज्ञासे कह दीजियेगा कि शाही हुक्‍्मके 
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मुआफिकर वापस चले जाना सिर्फ तुम्हारा फर्ज ही नहीं है बल्कि फने 
हुकूमत ओर सत्तनतकी रुसे भी यह निहायत जदूरी है कि तुम 
इस तोर पर अपना जोर और ताकत न विखलाओ, इसलिये जब' 
तक कि एक झुनासिब मौका इस कामके लिये न आ जाय, यानी 
तावक्ते कि हमारी बीमारी लाइलाज न साबित हो था औरंगजेब 
ओर मुरादबख्शकी शामिल फौजोंका को| नतीजान माकूम हो 
जाय, ऐसी जर्दबाजी तुम्दारे लिये मसलहत नहीं है ।” 

जयसिहने लड़ाई न होने देनेके लिये अनेक यत्न किये परन्तु 
सब विफर हुए; क्योंकि एक ओर तो खुलेमान शिकोह नाम पानेके 
लोभमें युद्धकी सामग्रियांसे खुलाश्जत तैयार था ओर दूसरी ओर 
दाजाकों यह चिन्ता थी कि यदि में कूचम देर करूंगा तो सम्भष है 
कि अवसर पा औरंगजेब दाराकों हराकर आगरा ओर देहली 
अपने अधिकारम करले । अतएवं ज्याही कि दाना सेनाओफा एक 
दूसरेसे सामना हुआ त्योंही दोनो ओरसे दनादन गोकॉकी मार 
आरम्भ हो गई। इस युद्धका सर्विस्तर चर्णन लिखकर में अपने 
प्राठकोक्का समय नप्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि भागे चक्कर 
इससे भी आवश्यक बाते लिखनी है, अतएव इतना ही कहना बहुत 
होगा कि प्रारम्भम दोनों ओर बड़ा जोश था किन्तु घोर युद्ध होनेके 
पश्चात्‌ शुजञाको रास्ता खाली कर देना और अन्तम मारे घवराहटके 
भाग जाता पढ़ा। इस वातका निश्चय है कि यदि राजा जयसिदद 
आपने मित्र दिलेरखांके सद्दित जान बूझकर पीछे न हंटे रहते तो दूसरी 
ओरकी सेना एकद्म नष्ट हो जाती बदिक शजा भी फेद कर लिया 
जाता; परन्तु उन्होने राजकुठुम्बके कुमार और अपने स्वासीके पूत्र 
पर हाथ डालना उचित नहीं समझा। यह भी है।कि उन्होंने बादशाह 
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की सलाहके अशु धार शु जराकों भाग जानेका अवसर दे दिया | इस 
हास्में यथ्ञपि शाजाकी कुछ भधिक हानि नहीं हुईं लोभी जीत होने 
के कारण चसकी कई तोप छुलेमान शिकोहके हाथ आ गई ओर 
सर्वसलाधारणम यह बात प्रसिद्ध हो गई कि जुजा हार गया। 
तात्पर्य यह कि इसस झुल्ेमानशिकोहकी बहुत प्रशंशा ओर 
शुजञाकी बड़ी बदनामी हुई ओर दरबारके उन ईरानी सरदाराका 
उत्साह भी जो शुज्ञाका बड़े पक्षपाती थे धीरे घीरे डा पछ्ढ गया। 
छखुलमान शिकोह शसी शुजञाके पीछे छुछ छुछ छगाही था कि 
इतनेस समाचार मिलाके औरंगजेब ओर झुराबबण्श बड़ी शीघ्रता 
और मुस्वैदीसे भागरेकी ओर बढ़ रहे है। खुलेमान शिकोद्द जानता 
था कि उसके पिताकी बुद्धि कितनी है और उसे यह भी माकूम था 
कि वह छिपे शाहुुओंके हारा चारों ओरसे घिरा हुआ है; अतएव 
बड़ी समझदारीसे उसने भाभरेकी ओर लौट आनेका निश्चय फि.या 
जिसके आसपास दाराके अपने भाइयोके साथ युद्ध करतेकी सम्भा- 
बना थी। सबकी यही सम्मति है कि झुलेमान शिफीइका यह 
पैचार बुद्धमानो और समझदारीका विचार था ओर याहदद।५ि पह 
अपनी सेना समेत समयपर आगरेम पहुँच गया होता तो औरंगजेब 
इतनी बड़ी सेनापर कभी पिज्ञय न प्रात्त क' सकता वरन सामना करने 
का भी साहस सन कश्ता । 
ओरंगजेबकी सवारी--इधर इछाहाबादस ( जहां गेगा 
और यघुना पररुपर मिली दें) सुलेमान शिकोहके सैनिकाने सफलता 
प्राप्त की परन्तु दघर आगरेका छुछ और ही हृश्य था। अर्थात्‌ आगरे 
में बद् सम्बाद पहुँचतेही--के औरंगजेब ज्ुर्हानपुरकी पासबाली 
नदीके पार उतर आया है और उन दुगेम पवेताकी धाडियोंकी भी 
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ते कर चुका है जिनसे बचाबका बहुत कुछ भरोसा था--ह्रनत्ना रमें 
बढ़ी घबराहट और हेरानी फैल गई और सेनाकी तैयारी आरम्भ कर 
दी गई । बिना कुछ बिलम्ब किये सानिकाका एक दल इस मतलूंबसे 
उज्जेनकी ओर भेजा गया कि जिसमें वह तुरन्त वहां पहुंचकर 
सदीका घाट रोकले और श्षत्नुआकों पार न उत्तरने वे। इस छोटी 
सेनाकी सरदारीके लिये दो महाजुभाव जो बुद्धिमान और श्रेष्ठ 
पुरुष थे चुने गये। एकका नाम कासिमखां था जो एक प्रसिद्ध वीर 
तथा साइसी योद्धा होनेके सिवा शाहजहां का सच्चा झाभचिन्तक था। 
परन्तु चह दारासे सन्तुष्ट महीं. था, अतएव सेनापति होना उसने 
प्रसन्नता -पू्वक नहीं किस्तु केषछ इस विचारसे -स्वीकार किया कि 
जिसमे शाहजहाँकी आज्ञाका उल्लंघन न हो। दूसरे सरदार राजा 
यशवन्तसिह थे जो श्रेष्ठता और अतिष्ठाम राजा जयलिंहसे किसी 
प्रकार कम मही थे | राजा यशवन्तसिद्द (उद्यपुरके) उस झुप्रसिद्ध 
बीर राजशाणाके दामाद थे जो अकषरके समयमें सब राजाओंका 
अधिराज समझा जाता था। 

दाराने इन दोनों सेनापातियोंसे बड़ी नम्नता और शिष्टताके 
साथ बाते की ओर जब थे जाने लगे तो उस समय उसने उनकों 
बहुनसी बहुमूल्य बस्तुएँ सी भेटम दी; परन्तु शाहजद्दांने शुजञाके विरुद्ध 
राजा जयसिदर और विकेरखांकों भेजते समय जो शिक्षा उनको 
दी थी घैलेही सावधानीसे काम करनेको इनसे भी कद्दा/जिसका यहः 
परिणाम हुआ कि जासूस पर जासूस क्षेरेगजेबके पास यह कहकर 
मेझे गये कि आपको अपने प्रदेशकी ओर लौट जाना चाहिये परन्तु 
जय इधर अभी युद्धके विषयर्स सन्देह ही सन्देह था तब ओरंगजेय 
बड़ी हृढ़ता भौद फुर्तीके साथ लड़ाईकी तैयारियाँ करनेसे लिप्त था॥ 
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जो जासूस यशवन्तर्सिह आदिकी भोरलसे भेजे जाते थे पे छोटकर 
नहीं आते थे। यीही करते कग्ते सइसा ओरंगजेबकी सेना एक 
ऊँचे टीले पर जो ( क्षिप्रा ) नदीसे छुछ अस्तर पर है दिखाई दी । 
गर्मोकी पऋद्तु थी और मारे उत्तापके नदीका जकू इतना सूख 
गया था कि वह सद्दजम पार की जा सकती थी. अतणव कासिमसखां 
और राजा साहबने रह सोचकर कि औरंगजेब पार उत्तरना चाहता 
है लड़ाईकी तेयारी आरम्भ कर दी। परन्तु वास्तवर्म ओरंगर्जेबकी 
पूरी सेना अभी पीछे थी । इन थोड़िसे सिपाहियाकों आगे भेज देना 
पक्र बिदकुछ धोखा था। कारण यह एके औरंगजेबकों इस बातका 
भय था कि कहीं बादशाही सेना नदीके पार न उतर आच और 
हमारा मार्ग रोक कर हमारे थके मद सैनिकों पर आक्रमण न करदे । 
ओंरगजबका ऐसा सोचना उचित था क्योंकि उस समय उसके 
सैनिक सचमुच छड़ने योग्य नहीं थे और यदि कासिमखां और 
राजा साहब इस अवसर पर आक्रमण कर देने तो भरवश्य उन्हींकी 
जीत होती । इस लड़ाईके समय में स्वयं उपस्थित नहीं था, परन्तु 
जिन छोगाने इसका हृदय अपनी आाखासे देखा हे वे।विशेषकर भीरे- 
गजेबके तोपखानेके फ्रेह्व छोग, इस युद्धके विषयम पेसाही पर्णन करते 
हैं। परव्तु कालेमखां तथा राजा साहब ऐसा किस तरह करते--- 
क्योंकि उनको तो बादशाहकी गुप्त आज्ञाके कारण केबल इतनाही 
करने का आधिकार था कि नर्दीके इस पार उपस्थित रहे और यदि 
औरंगजेब इधर आना चाहे तो उसे रोके । 
यशुवन्ततिहकी वीरिता--जब औरंगजेबके सैनिकोने 
दो तीन दिनतक विश्ञाम कर लिया तब बसने बलपूर्वक उनकों नदी 
प्रार उतारनेका प्रवन्ध किया । पहले तो उसने अपना तोपजाना 
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पक ऊँचे स्थानम रखा; फिर सेनिकाको गोल दागते हुए आगे बढ़ने 
को शआाज्ञा दी | इनको राकनके लिय दूषरी आरस भी ताप चलना 
आरक्म हुई। प्रारम्भभ घार संग्राम हुआ। राजा यहावन्त््िहने 
बड़ीही वीरता और युक्तिस' शत्रु ओको पद्‌ पदपर रोका: परन्तु कासिम 
खांने-यद्यपि उसके एक घीर योद्धा हानमे किसीकों छुछ सन्दह 
नहों--तथापि इस अवसर पर नता छुछ घीरताही दिखाई न कुछ 
सामरिक युक्तिहदी प्रगट की | घरन्‌ उसपर यह सन्वेह किया जाता है 
कि एस अवसर पर उसने विश्वासघातकता की और लड़ाईमे पहलेही 
रातके समय अपनी आरकी सब गाली बारुत ग्तम छिपा दी 
जिसका यह पाररणाम हुआ फि लड़ाईके समय कई बाढ़ दागनके 
बाद इधरकी सनाके पास इस प्रकारका काई सामान न रहा। 
अस्तु छुछ भी हो, परन्तु युद्ध घमसान हुआ झार घाटके रोकनेमे 
सैनिकोने बड़ा धीरता दिखाई। उधर ओरंगजेबकी यह दृष्या हुई 
कि बढ़ बड़े पत्थराक कारण जो नदीके पाटम थे उसको बहुत कष्ट 
हुआ और किनारोकी असाधारण सँचाईके सबबसे उपर चढ़ना 
बहुत हुस्तर जान पड़ा; तथापि मुरादबख्दाके साहसमे इन सब 
कछिनाइयाको दूर कर दिया। अपनी सेनाके साथ घह पार उतर 
श्राया और पीछेसे बाकी सनक भी भ्रहुत शीघ्र आ पहुंचे | इस 
सथम कांसिमखां यशवन्तर्सिहकों घोर संकटम छोड़कर बड़ी ध्प्र- 
पिष्ठांक साथ लड़ाईके मेदानसे भाग निकला | अब यद्यपि इस वीर 
राजा पर घारों ओरसे शा्र॒सैन्य हूट पड़ा परन्तु ८सके साहइसी 
राजपूत साथियों ने अपने प्राणाका संहार करके उसे बचा लिया। 
लड्ाईके आरम्भम इमकी संख्या भाठ साहर्म थी जिनमसे इस भयेकर 
खूनख़राबीके पमश्चात्‌ केवल ६०० धघीर जीवित बचे । इस घटनाके 
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बाद आगरे जाना उचित न जानकर इन बचे खुचे स्वामि भक्त 
ख्ैनिकोकों अपने साथ लिये हुए राजा यश्वन्तसिह् सीधे अपने 
राज्यकी ओर चल गथे। 

राजपत--राजपूत शब्दका अर्थ है राजाका पुत्र । पंशपर- 
मपरासे राजपूताकों असर शझाकी शिक्षा दी जाती है। जिन राजाओं 
के राज्यमे ये रहते हैं उनकी ओरसे इस बात पर इनके भरणपोषण 
के लिये इनको प्लमि दी जाती है कि जिसमें छड़ाईके समय काम 
पड़ने पर ये उनकी सहायता करें। जंबर्तेक वह निप्कर भ्रमि जो 
राजाकी भोरसे मिली रहती है ले लिये जानेके योग्य नहों होती अथवा 
उनकी पैतृक रहती, है तबतक बराबर ये राजपूत ठाकुर उस भ्रमिके मा- 
लिक समझे जाते हैं। राजपूत बचपनहीस अफीम खानेके बढ़े अभ्यस्त 
होते हैं। कभी कभी मैंने उनको इतनी अफीम खाते देखा है कि घुझे 
बड़ा आश्चर्य हुआ है | लड़ाईकओे दिन वे इसकी मात्रा दूमी कर देते हैं। 
अफीम उनको इतना सतेज ओर मस्त बना देती है कि थे शुश्युफी 
कुछ भी परवा न करके भयानकले भयानक सारकाटरम छग जाते हैं। 
यदि कोई राजा खयय श्रवीर हो तो उसके मनमे कभी यह सन्वेह 
नहीं उत्पन्न ही सकता कि मेरे राजपुत कभी किसी अवश्वर पर मेरा 
साथ छोड़ देंगे। युद्धके समय ये छोग केघल इतना ही हैं कि कोई 
उनका सरदार वा परिचाछक हो । अपने सखवामीको शत्रु भोके दाथोंमे 
छोड़ बेनेकी अपेक्षा उसके आगे अपना जीवन वे देनेस वे अधिक 
मान सभझते हैं। लड़ाईके मैदानमें जानेले पहले जब राजपूत 
अफीमके नदयेम झमते हुए सरनेका मनसें निश्चय रखकर एक दूर्सरे 
से गले मिल्ल मिक्त कर बिदा होने लगते हैं. तो घह हृदय बहुतही 
मनोद्ारी ओर देखने योग्य होता है ।--फिर ऐसी अषस्यामें यह 
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कुछ भाइचर्य की बात नहीं कि मुगल बावृशाहगण जातिके मुसल- 
मान ओर हिन्दु ओके कट्टर विरोधी होने पर भी अपने यहां ऐसे ही 
राजपूतोंके सरदार राजाओकी मेडली रखते हैं, द्रबारके दूसरे. 
अमीरों और सरदारोंकी तरह उनके साथ भी बहुत उत्तम बर्ताव 
करते हैं और सेनाके बढ़े ऊंचे ऊंचे पर्दोका उनको अधिकारी बनाते हैं।।' 
राजपूतानियाँ-इल अवसर पर यशवस्त॑सिंहकी पत्नीने 

जो राणाके कुलकी थी अपने स्वार्मीके साथ जो व्यवद्दार किया घह भी 
खुननेके योग्य है; अथीत्‌॒जिस समय उसने खुना कि उसका पति आठ 
खसहस्पमसल पांचसों योद्धा ओको लिये हुए अप्रतिप्ठाफे साथ नहीं वरन् 
बड़ी बीरतासे लड़कर युद्धक्षेत्रने चछा आता है उस समय उस 
झूरवीर योद्धाके निकट बधाई और अश्यासनका सम्धाद भेजना 
तो दूर रहा उसने बड़ी निष्कुरतासे आज्ञा दी कि किलके छघ फाटक 
बन्द कर विये जायेँ। इसके बाद उसने कहट्दा--“ में पेसे निन्दित 
पुरुषों किलेके अन्द्र नहीं आने दूँगी। ऐसा व्याक्ते भीर मेरा 
पति ! राणाका दामाद और ऐसा निर्लज्ष्ज ! में कदा।प पेसे पुरुषका 
घुख नहीं देखना चाहती। ऐसे महाव पुरुषका सम्धन्धी होकर इसने 
धसके शुणोका अश्गुसरण नहीं किया । यावे यह लड़ाईम शबआको 
+ प्रोफेरर ब्लाकमैनने लिखा है कि भारतपर विजय आप्त करनेवाले मुस- 

छमान थातो छड़ना भिड॒ना जानते थे था पढ़े लिखे थे, परन्तु हाथको कारीगरी 
उनको बिलकुछ नहीं आती थी।। अतएूव शिल्पसे लेकर खेतीबारो तकमे उनको 
हिन्दुओंका भरोसा करना पद्धृता था + हिन्दू, उनको बहुतसी बातें जसे जोतने बोने 
सीखने, सिक्ते बनाने, औषधि तैयार करने, मकान बनाने,मिन्न भिम्न ऋतुओमें पहनने 
ओर्य कपडे तुनने और फीलव/नी आदिकी मी शिक्षा देते थे | 966 0880७ 
ड0ठाणराहाह प्राधद्षेद 8 06 "00700 िए्शं०७, १०, 0. ]. ४. 
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हरा नहीं सका तो यहाँ आागेक्की क्या जातइयकता थी; वही यु शिष्रम 
बीरताके साथ छड़कर गण दे देना उचित था। * फिर 0 रत ही 
उसके मलसे दू+राधयियार उत्पन्न हुआ जोर उसने कहा--/ भरे 
कोई है जो मेरे लिये चिता ऐैयार कर दे ! में अपनी देद आश्निको 
अपण कडूगी | सचमुच मुझे घोखा हुआःमेरा पति पास्तप्म सेप्राम 
में माण गयाः इसके अतिरिक्त काई दूसरी बात नहीं ही सकती । ” 
और फिर क्रोधम आकर बहुत घुरा भरा घबकने ढगी। ८-८ 
देस घक उसकी यही बा रही; इस बीचम यशवग्लालिहर सह 
शकबा।र भा नहां।भक्ता । क्श्तप जब उसका भा उच्चक॑ ।नकंट क्ष हि 
झीर उसने समझाया कि धवाराओं नहीं, राजा जगा विश्लाश लेकर 
आऔर गई सेना एकठित करके पुनः औरंगज्ञब पर आक्रमण केरगा 
और उप्तकी पीप्छा और साहसाफी छोग फिर प्रशंसा करोगे तंव धह् 
छुछ शाल्त हुई । 
दससे यद प्रगट होता है कि उस वेशकी खियाफे। ऊपने भाव 
प्रलिष्डा जोश साममामफा क्लितता ध्यान है. और झमका देय फल्सा 
सजीच है | मे एले और भी दृप्टान्त दे सकता है, कया शान बछुत 
सी खिबाका शपने पर्तियोंके साथ चिताम जकूफर भरते अपनी 
आँखासे देखा है | परन्तु य पाते मे किसी दूसरे अचार पर ( झागे 
पछकर ) वर्णण करूंगा जहां मे विखाउगा कि मह्ृप्यक जित्त पर 
आशा, पिश्याक्ष, प्राधीन रीतेनीशि, सघारण मत और मान सम्मान 
के ध्यानका फरितना हढ़ू प्रभाव पडता है 
जिस समय वाराने उज्जैनम संघटित हुःखदायिती सटनाओफा 
हाल खुना उस समय यदि शाहजहाँ छसे उपदेश शौर थुक्तिपूर्ण 
धातासे ठेडा न करता ता शोधदे आाषिश्म पढ़ त जाने क्या क्या 


बॉनियरकी भाश्तयात्रा । प्‌ 


न्‍पर्लकमकक्ा-राकनासक 
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कर डालता | यदि उस लमय कासिमखां वहाँ होता तो वह निस्सन्देह्‌ 
मारा जाता और भीरझुमछाके पुत्र मुहम्मद अमीरखांको भी अपने 
प्राणोंसि हाथ धोने पड़ते और उसकी पत्नी तथा कन्या भी बेइथा 
बनने पर विवद्य की जाती; फ्योकि दाराकों सन्वेह था फि मीरजु- 
मलाने औरंगजेबकी सेना और घत दोनासे सद्दायता की है और वही 
इस उपद्रवका प्रधान कारण है, - परन्तु बादशाहकी सुक्तियुक्त बातों 
से उसका क्राथ और जोश श्ान्‍्त होगया और मीरजुमलाके कुटुम्ब 
के छोंग बच गये। बाइक्ाहने उसे समझाया कि मीरजुमलाका 
औरणजेबकी इन बातोंले सम्बन्ध रखना कदापि सम्भव नहीं है। 
यह फैले हो सकता हे कि पेसा दृश्दर्शीं ओर बुद्धिमान आदमी 
पक ऐसे व्यक्तिके छाभके लिये जिशसे उम्रको छुछ भी स्नेह वा 
प्रीति नहीं है अपने बालबच्चोको पेसे जाखिमके स्थानम छोक्ष वेंगा, 
बीएक इससे यह प्रगट होता हैं कि वह ख्य॑ ओरंगजेबके पेचमे पछू 
गया है | 

इधर औरगजब और झुरादबण्शकी यह व्या थी कि थे मारे 
हर के फूले नहीं समाते थे। उनको इस बातका अहँकार हो गया था 
कि हपपर कोई घिजय नहीं प्राप्त कर सकता ओर ऐसा की३ कठिन 
काम नहीं जिसे हम न करसके । ओऔरंग जेब अपने सेनिकोका साइस 
बढ़ानेके लिये खुलेआम कहता फिरता था कि वाराकी सेनामें ३० 
हजार ऐसे झ्रुगल् हैं जो अभी हमारी सेवामें आ जानेको तैयार हरे 
औरंग जेबका ऐसा कहना एकदम झठ भी नहीं था क्योंकि प्राठकों 
को आगे चक्ककर माक्ूम होगा कि कई उमराने वास्तवम दाराशिकोह 
से विश्वासघातकता की | अब यद्यपि मुराद बहुत क्ीघ्रता कर रहा 
था और उसकी यह इफछा थ्री कि बराबर आगे बढ़ते चर परन्तु 


बे पहला भाग । 
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ओऔरंगजेबने उसे रोका और कहा कि इस झुन्द्र नदी ( क्षिप्रा ) के 
किनारे ठहर कर जरा दम ले छेना और आराम करना आवश्यक हे 
क्योंकि इस बीचम हमको अपने मित्री ओर शुभविन्तकासे पत्रव्यव- 
हार करके राजधानीका हाल जान लेनेफ़ा भी अवसर मिल जायगा। 
अतपव अब ये छोंग धीरे धीरे कूच करते थे और आगरेसे जो समा- 
चार आते थे उनपर खूब विचार करके आगे बढ़ते थे । 
शाहजहांकी अवस्था[--इस समय शाहजद्ां निराश और 
हुःखद स्थिति आ पड़ा था। एक ओर अपने दोनो पुत्राके शाज- 
धानीम प्रवेश करनेंके ढ़ विचार और दूसरी ओर दाराको युद्धकी 
बड़ी बड़ी सामग्रियाँ एकत्रित फरते देखकर उसे बढ़ी का 
होती थी । घह पहलेहीसे जान गया कि जिस भर्यकर 
काछूचक्रको वह अनेक उपायोसे दालना चाहता था वह उसके 
छुठुम्बम पर गिरना चाहता है। दाराकी इच्छाओकों रोकना अब 
उसकी सामथ्यसे बाहर था, क्योंकि प्रथम तों घह अभी तक 
शेगसे मुक्त नहीं हुआ था वूसरे अपने ज्येष्ठ पुत्र ( दारा ) के शासक 
नहीं किन्तु नौकरके समान हो रहा था। दाराकी हुष्टताके कारण 
लाचार होकर उसने रशाज्यशासनके कार्मोले हाथ खींच लिया था 
और द्रबारियां तथा अफसरास कह दिया भरा कि उसकी आजा 
और अनुमतिके अजुसार काम करना। मतकब यह कि इन दिनों 
उसकी यह अवस्था थी फि मानों दाराशिकोह तो बादशाह और 
झासक था और वह प्रज्ञा क्थवा शासित | अतएव यह फोई आश्रय 
नहीं कि दाराने सहजम इतती बड़ी सेना परकात्नेत करली जितनी 
बड़ी सेना कवाचित्‌ हिन्हुस्तानकी रणभ्ामिम पहले कभी इकट्ठी नहीं 
हुई होंगी। एक लाख सवार,बीस सहस्वसे भी अधिक पेदक, भ्ररसी 


बनियरकी भारतयात्रा । पू३ 
च्््््य्य्य्स्स्य्य्य्ससल्ल्लक्ल्लिल 
तोप और अर्सडय नोकर बनिये दूकानदार मजदूर इत्यादि, जिनका 
रसद्‌ देने तथा अन्यान्य कामोके लिये चाह जीत हो चाहे हार 
लड़ाईके समय वर्त्तमान रहना आवश्यक होता है और जिनको प्राय: 
शतिहासलेखक सूलसे लड़ने भिड़नेवाले सिपाहियोंमे मिलाकर 
लिख देते हैं कि अछुक स्थानमें चार छाखयोखद्धे थे, एकत्रित हो गये। 
यद्यपि इस बातका निश्चय है कि दाराशिकोहकी लेना इतना अधिक 
थी कि वह औरंगजेबकी सी. जिसकी अघीनताम चालीस संहस्यसे 
अधिक सेनिक नहीं थे और थे भी 'कड़ी घ्पमें बरायर चले आनेके 
कारण थके मांदे थे दो तीन सेनाओको हरा सकता था परन्तु इतने 
पर भी किश्लीकों उसकी जीत होनेकी आश्या नहीं होती थी । इसका 
कारण यह था कि जिन सिपाहियों और सरदारोस यह भरोसा 
किया जा सकता था कि ईमानदारीके साथ अन्ततक हड़ेंगे वे केबल 
 बेही थे जो खुलेमानाशिकोईके साथ गये थे; बाकी व्रबारम जितने 
लोग थे उनके रंगढंगसे साफ प्रगट होता था कि न तो वे दारासे प्रीति 
रखते हैं न उसका कुछ छाभ चाहते हैं। दाराके मित्रोने यह अपस्था 
देखकर उसे सलाह दी कि आप इस भयानक छड़ाईमे पड़नेका साइस 
न करे खर्य बादशाह (शाहजहां) ने सेनापति बनकर औरंगजेबके 
बिपक्षम युद्धक्षेत्रमे जागेकी इचछा प्रगट की | बादशाइकी यह युक्ति 
बहुतदी योग्य ओर उचित थी | इससे अवश्य छड़ाई टलछ जाती और 
औरंगजेब जी बढ़े अहदकारस भरा था सफलता न प्राप्त कर सकता। 
प्रथम तो मुरादबण्दा और औरंगजेब सम्भवतः पिताके विरुद्ध छड़ते 
ही नहीं और यदि आते भी तो अवश्य उनकी दुरदृश्ा होती वयोकि 
औरंगजेब और मुरादके सब सरदार तथा सैनिक बादशादके हृदय 
से भक्त थे ।५- 





प8 पहला भाश । 





ल्‍38७७६ ६ 3०0५ जय, 





जय दाराने किसी प्रकार अगने मिन्नाकी सलाह न मसानी सथ 
छाचार होकर उन्होंने समझाया कि खुलेमान शिकाहफे भा जाने 
तक जो आपकी सहायताके लिये शीघ्रतासे बढ़ा चछा आता है 
आप ठहरे राहिये ।- यह सलाह भी अच्छी और काम पहुँचाने- 
वाली थी; द्याकि सुलेमानाशिकोहसे प्ररथः सब लोग प्रसन्न और 
सम्तुष्ट थे और वह अपने साथ एक पेंसी सेना लिये चला आता 
था जिसमें बहुतसे खास दाराके नियुक्त किये हुए छोग थे भोर थे 
श्ुज्ञा पर विजय प्राप्त कर चुके थे। किन्तु दाराने यह बात भी नहीं 
माली | उसने इसी एक बातका इंढ़ू संकल्प कर लिया था कि जिख्त 
तरह बन पड़े औरंगजेबको नीचा दिखाना चाहिये | 

दाराच् दुराग्रह--बवि दारा भाग्यघान होता और खुसमय 
दुससमय पढ़ेचानकर काम करता तो बछुत सम्भष था कि चह जीत 
जाता । परन्तु जिम विधारोंसे उसने किसीकी सलाह नहीं मानी 
और जद्दीस भिड़ जाना पसन्द किया उनमसे पक तो यह था कि 
उसने सोचा कि इस समय बादश्ञाद यहांतक मरे पेंजामे फैंसा हुआ है 
कि उसके ऊपर मेरा पूरा पूरा अधिकार है, दूसरे यह कि राजफाष 
मेरे हाथमे है, तीसरें कि समस्त बावदांही सेना मेरी आध्षाके 
अधीन है, चोथे शाजा इस प्रकार हारा है कि मानों एकदम नछ 
हो गया है ओर औरंगजेब तथा झ्राद जो एक थकी मांदी ऐेना 
लेकर आते हैं इस अबस्थान जोबे पराजित होंगे तो फिर उनको 
कहा ठिकाना नहीं रहेंगा। इस प्रक्रार निःश्यका खटका मिट जायगा 
और में खतन्त होकर सफलता प्राप्तकर निष्कण्टक शज्य भोग 
कूंगा। उसने यह भी सोचा कि यहि बादध्ञाहकों युद्धक्षेत्रमं जाते 
देगा तो सन्धि हों जायगी और सब भाई अपने अपने प्रात्तकों छोटे 


नीयत + 


बॉरगियरकी भारतयात्रा । ५५ 


जायेंगे, [फिर बादशाह जिश्तका स्वास्थ्य अब पहलसे अच्छा होता 
जाता है घुत्र: राज्यशाननका भार अपने ऊपर छ छेगा और राष्य- 
कार्य जिस भांति पहले चलते थे पेसेदी फिर चलने -ब्ग जायेंगे । 
खुलमान शिकोहके जगा जातेतक रुके रहनेके विषयम उसने यह 
विचार किया कि कहीं ऐसा न हो कि बादशाह उसके आ जानतक 
मेरी खराबीका कोई प्रबन्ध कर डाले या आऔरंगजेबहीसे कोई ऐसा 
बन्दोब॒स्त करले जिससे मेरी हानि होनेका भय हा । यह धिच्ार भी 
उसके मनसमे उत्पन्न हुभा ।कि यदि खुलेभानशिकोहके आनेतक रुका 
रहा जाय और मान भी लिया जाय .के उसके आनेपर उसकी 
सहायतासे जीत होगी, पर ऐसी क्षवस्थाम भी तो इस जीतका 
कारण छोग उसी को समझगे। उसकी धीरतावी पहलेहले धूम मच 
घुकी है, फिर यह कोन कह सकता है कि उस तेजस्वी राजकुमार 
के चित्त पर उस समय केसा प्रभाष पड़ेगा जब छोग और भी 
उसकी प्रशंसा करेंगे। मतछूब यह कि जब बावशाह और द्रणारके 
घढ़े बड़े सरदार उसकी बाहवाही करेंगे उसको शाघासो देंगे तो 
फ्या माछृूप उसके विचार कितने बढ़ जायेंगे और पिताकी प्रीति 
भौर भ्रतिष्ठाका उसे कुछ ध्यान रहेगा था नहीं । 

येहदी कारण थे जिसले दारा बहक गया ओर अपने बुद्धिमान 
मिन्नोकी उसने एक त खुनी। सेनाको झुद्धके लिये तेयार होकर 
क्ूच करनेकी आज्ञा देकर धह बिदा होनेके हेतु हुसेम फिताके पास 
गया | घृद्ध शाहजहाँ पहले तो अपने ज्येप्ठ पुत्रले गले मिलकर राने 
लगा, परन्तु फिर कुछ सम्हलकर बोला-“ खैर बेटा, तुमने अपनी 
मरजीका काम किया, खुदा तुमकों इसमे खु्खकू भर कामयाब वरे; 
लेकिन थाद्‌ रखो कि अगर लड़ाई बिगड़, गई तो आकर मुझे 


ध्द पहला भाग | 
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क्या मुं6 दिखाओगे ! * पिताकी बाता पर भधिक विचार म करके 
दारा झटपट वहांसे चछा आआया। पश्चात्‌ चम्बल नदीकी ओर जो 
सागरेसे लगभग ६० मौलके अन्तर पर है उसने यात्रा की और 
चहां पहुँचतेही यह सोचकर कि हाज्नुआकी सेना इसी मार्गसे जायगी 
उसने नदीका घाट रोक कर पड़ाव डाले ८व्या | परन्तु बह दीर्ष 
इष्टियाला प्र+ंची “ फकीर ” ( ओरंगजेब ) जिसने प्रत्येक स्थानमें 
अपने जासू प्र और भेदिये लगा रखे थे यह बात भली भांति ज्ञानता 
था कि इतने छात्र ओके रहते नदीपार उतरना कितना काठिन काम 
है| इतने पर भी उसमे अपने डेरे खेमे उस पार आकर लगा दिये... 
ओर जान बूझकर इतने पास छगाये कि जिसमें दाराकी दृष्टि उन 

पर पड़ सके। इतना काम करलेनेके उपरान्त उसने यह किया कि 

चम्पत नामक एक राजाकों कुछ मेद पारितोषिक देकर इस बातपर 

असनन्‍न कर लिया कि वह उसकी सेनाको अपने राज्यसे होकर उस 

घधारकी ओर निकल जाने दे जहां पानी कम हो या जहांसे नदी 
खसहजमें पार की जा सके। इस राजाने वे हुगेम जंगली ओर पहाड़ी 

पथ जिनके विषयमे कदाचित्‌ दारा यह समझ हुए था कि इस 

क्रोरसे औरंगजेब नहीं आ सकेगा खयं जाकर उरूकी सेना 
को दिखा दिये । तात्पये यह कि इधर तो दारा और उसके सहायक 
को धोखा देनेके लिये डेरे खेम ज्योंके त्यों खट्टे रहे, उधर औरंगजेब 
सेनाके सहित दूसरे मार्गसे चुपचाप चम्बलके पार उतर आया। 
जब दाराकी इस भातकी खबर लगी तब छाचार होकर उसे भी 
बहांसे इटमा और उसका पीछा करना पढ़ा । इस समय औरंगजेब 

घम्बलके पार उतरकर बड़ी शीघ्रताले यम्तुनाके किनारे पहुँच गया 
था और अपने सेनिकोंकों विश्रान्ति देनेके विचारसे युद्धक सु 











बनियरक्री भारतयात्रा प्र 
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स्ाम्प्रियोति ठीक हांकेर देख रहा धा कि दारा कब्र आता हैं। 
( ब्रद्द ध्धान जहाँ उसने डेरा डाला था आगरेसे लग्रंमग १५ मीछके 
अलवर पर है। पदके इसका ताम समगाढ़ था पर अब श्स कारणले 
कि भोरंगजेबने यदां विज्ञय पाया था फतहाबाद कहा जाता है ) 
दाख भी झटपट ब्रह्टां आ पहुँचा और औरेगजेबकी सेत्तोओं तथा 
आगरे के बीचमे यप्तुनाके किनारे उसने भी अपने खेमे खड़े किये। 
तीत चार द्विव तक दोनों सेलाएँ आमने खामने शुपश्ाप पक्की 
रह । इस बीते यद्यापि शाहजड़ांने पत्र पर पन्न भेजे भोर लिखा 
कि “ छुके मान क्चिकाह करीब पह्/ुँच गया दे प़बरदार बेमोक्रे जल्दी 
मे क़ह बेठना, ब्ल्कि सुनालिय यह है कि आशरेले और करीब हो 
जां्रों और छुकेमान शिकोहके आ जानंतक लश्कर को किसी 
घुना(िव जगाह ठहसकर ईद गिद क््दक खुद्वा को और मोर्चे 
बांध को | ”' फ. उसने केबल इतनादी उत्तर देकर हुरस्त शक्षाई' 
की कैयारी कर दी कि “ हुज्जूर छुछ अन्वेशा न फरमाएँ। हन्दा- 
अन्‍्काह लीत विन शुजरने न पायेजे कि औरंगजेश और मुशादधण्दा 
होलोकि दक्ष पंच बांधकर हामिर कर दूंगा। उस बक्त हुज्ूरको 
इफितिकर है क्रि जो सुनासिष हो एनकी सज़ा दें। ” 
औरंगजेब ओर दार[--विदान सबसे पहले बाराने तोप- 
पका खड़ा किया और कोदेके सिक्कड़ीसे इस भांति तोषोको परश्पर 
जकके दिया कि शपक्षके सवारीकों आक्रमण करके घुस ब्मनेका 
रक्षाह् न रहे। उसके पीछे ऊँटोपर एक पिशाष प्रकार्ी छोटी 
छोटी सोम छगाई गई। थे छोटी तप ऐसी थीं कि जिनकी ऊँ सवार 
किला भौते उतरे सहजमे घूमकर चक्ता सकता था। इलके पश्चात्‌ 
कई सक्तियां गिवछ बत्वूक़ दामनेवाकोंक़ी थीं। होष सेता श्वारोाकी 
रख 


धूद पहला भाग । 
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थी जिनके पास यातो तलबार ओर घार्कियां थी, जिनको राजपूत 
व्यवहारम लाते हैं, या तलघार और तीर घत्ुष | मुगल छोग भाधिक- 
तर तलूबार और तीर धहुषसे काम लेते हैं। यहां पर जेसा कि 
में पहले लिख चुका हूँ यह समझ लेना चाहिय कि मुगलके अन्तर्गल * 
समस्त गोरे विदेशी मुलछूमान, जैसे ईरानी, तूरानी, अरब, रूमी, 
सथ क्षा गये। 

वाधशिकोहने इस सेनाकों तीन भागोंमे बांटा | दाहिनी भोर 
का सरदार सलठीलूउट्लहख्ां बनाया गया जिसके अधीन ३० सहस्ष 
मुगल थे। बाई ओरकी सरदारीका भार प्रसिद्धधीर रुस्तमर्खा . 
दफ्खिनी, राष छत्रत्ाल और सरदार रामासह राठौरको दिया गया; * 
(यह खलीलघब्लहश्तां दानिशमन्द्खांके स्थान जिसके थह्ाँ. 
कुछ कालतक में नौकर था सवाराकी सेनाका यझशी अथवधा सेना- 
पति बनाया गया था। श्सका यह कारण था कि दानिशमण्दर्सा 
कवापि नहीं चाहता था कि कोई व्याक्ते शाहजहांके राज्याधिकारपम. 
हस्तक्षेप करें, शौर इस बातसे दारा रुष्ट होता था अतपथ उससे: « 
अपने पदसे इस्तीफा दें दिया था ) अस्तु इधर दाराने यह प्रबन्ध फकिथा,' 
छथधर ओरंगजेय और मुरादबरूदने भी प्रायः इसी रीतिसे अपनी 
सेनाएँ मेदानमे खड़ी की | हां, उसने इतना अधिक किया कि धमराकी 
सेनाओम जो दोनो ओर दाये बांय थीं कुछ हलकी ताप छिप ढंगपर 
छगा दीं। कहा जाता है कि यह युक्ति भीरज्ञमकाने बताई थी और, 
इसका कछ शअच्छाही फल छुआ। में नहीं जानता कि इस युद्धमे - 
इसके अतिरिक्त कि पक प्रकारके बाण दोनो ओरके सधारो पर चलाये - 
जाते थे जिनसे प्रायः घोड़े भड़क जाते और कुछ सिपाही भी ग्रिर । 
पढ़ते थे ओर किसी सामरिक युक्तिसे काम किया गया था था नहीं, 


बनियरंकी भारंतयात्रा। ५९ 
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परन्तु इतना में अवश्य कहूँगा कि यहांके सवारोंकी चाल अच्छी है। 


लड़।ईके समय सहजमे घोड़ाकों घुमाने और चक्कर आदि देनेका 
इमक्रो बड़ा अभ्यास है। ये छोग ऐसी खुन्दर रोतिले तीर चलाते हैं कि 
जितने समयम कोई बन्दूकबाला दो बार गोली दाग सकता होगा 
उतने समयम ये छः बार तीर चछा सकते हैं । इनमें यह भी गुण है- 
कि ये बड़ी उत्तमतासे पंक्तिबद्ध खंड़े रहते हैं, विशेषकर आक्रमणके 
ससय बहुत इकड्ठे होकर छात्र ऑपर गिरते हैं। इतने पर भी में इनको 
विछायती सैनिक सवारोंके समान समरविद्याम सुचतुर नहीं 
'क्षसझता। ऐसा न समझनेका कारण में आगे चलकर बताऊंगा। 

हैक लड़ाई की छीछा--भव लक्काईैका हाल छुनिये कि जब 
धीनो भोर भल्ती भांति तैयारी हो छुकी सघ यहांकी रीतिके अन्सार 
' पइले गोंछे चलने जारम्भ हुए; फिर तीर इस अधिकतासे बरसे 
किसानों ' बादल छा गया; इतनेस सहसा दृष्टि होने छमी जिससे 
लड़ाई जो घड़ी प्रबलतासे हो रही थी थोड़ी देरके लिये दक गई 
परन्तु पानी बरसना बन्द दोतेही फिर तोप चछने छगी । इस समय 
दाराशिकोद लिहलद्वीपके एक सुन्दर द्वाथी पर सवार होकर निकला 
आऔर सब ओरंसे धांवा करमेकी आह्वा देता हुआ सख्वर्य सघारोंकी 
एक सेनाकें साथ श॒ब्बुओंकी तोप छीन छेनेके आभिप्रायले साहस- 
पृथक भागे बढ़ा |, इधर शा्नफक्षने पेसी बीरतासें सामना किया 
कि उसके चारा ओर खूतकाके ढेर छूम गये श्र न केवल वही 
सेना जो पहलेसे उसके साथ थी वश्नू और भी जो पीछे आ गई 
भी एऐकद्स तितर बितर हो गई । इतने पर भी दारा साहसपूध्वेक 
मैदानमें हाथीपर बेठा बड़ी सावधानी और शूरतासे चारो ओोर देखता 
जुआ अपना पक्ष सघछ करनेका उद्योग करता रहा । उसको देखा 











६० पहला भाभ । 
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देखो उसके सेनिकाने भी साहस किया और वे सिपाही जी जगह 
छोड़कर इथर उधर हट गये थे फिर अपने अपने रथान पर आग गये । 
यथपि फिर दाराने कई आक्रमण किये परन्तु औश्गजेबके पाससंक 
षह नहीं प्रद्ुुंच सका, कारण यह कि हूसरी ओरके तोपखानेन इसमी 
हानि पहुँचाई भोर इतना प्रभाव उत्पक्ष किया कि इस ओरफे लिपा* 
हियोंका साहस जाता रहा, बरन्‌ छुछ सिपाही भाग भी गये | परश्तुं 
दाराका चीरत्व देखकर शेष सेनिकाने पूँह नही मोड़ा | थे अपने 
सेनापतिके साथ बढ़ी शीघ्रतासे बढ़े, यहांतक कि तोपाके निफईँ 
पहुँचकर उन्‍होंने उनसे बंधे हुए लिक्कड़ोंकों खोल डाकां। इसके 
पश्चात झात्रभोंके खेमासे घुसकर तोपवाले तथा पैदल सैमिकोको 
धकदभ मार भगाया । ईस अवसर पर दोनो ओरके सवासमे 
घमलान लड़ाई हुई और इतने तीर बरसे कि आकाधाक्ा दिश्लाँ 
देना ऋठिन हों गया,-- ओर तो क्या, दाराने तीरोकी घौछाड करते 
करते अपना तकंश बिल्कुल खाली कर डालछा। परन्तु ॥न तीरासे 
दोगासले किसी पंक्षकी विशेष हानि नहीं हुई, क्योकि १० मेसे ६ 
तीर यातोी भमिशाने तक पहुँचतेही नहीं थे था इधर उधर जाकर 
गिरते थे । अब तकेद्रा एकदम ख्ाली हो गये तघ तलवारोस कॉम 
किया जाने छगा। दोनों ओरके छोग इस प्रकार लक्षते थे कि जितने 
अधिक सिपाही भारे जाते थे उतनीड़ी अधिक उत्तेजना फैली 
जाती थी | दारा प्रचण्ड साहससें बार बार अपने सरदारोफी घुकारे 
घुकार कर उत्साहित कंस्ता और बढ़ाबा देता जाता था फ़िरूकां 
थह परिणाम छुआ कि लड़ते छड़ते अन्तर्म धाधुओंके सवार की 
कीग गये । 

लोएाजेब इस समय दूर नहीं,था। घह हाथीपर बेता लिफ़्ः 
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हियोंकों लड़नके लिये ढाढ़स दें देकर उत्तेज्ञित करने छगा, परन्तु 
जब बहुत च्रेष्टा करने परें भी उसने देखा कि छुछ छाभ नहीं दीती+ 
उसके प्रधान सवार दाराकों नहीं रोकते हैं बप्न भागे जाते है, 
और दारा ऊबड़ खाढ़ पंमिकी कुछ भी परवा। न करके उसके बचे 
हुए सैनिकोंका भी ( जो एक सहस्यके छगभग बल्कि जैसा कि मेरे 
झुननेस आया था पांच सौते आधिक नहीं थे ) संहार किया चाइता 
है, तब निर्भीक होकर उसने अपने सरंदाराका माम ले छेकर घुकारगा 
भौर कहता आरम्ल किया कि “ बहादुरो। झुदा पर भरोसा रखो ! 
भागनेसे क्‍या होगा! ख़ुदा सभ जगह मौस्तुद है। क्या तुम नहीं 
जानते कि घुल्के दूकन यहांसे किस कद्र दूर है । ' इतना कहकर 
अपनी हढ्ता प्रगट करनेके लिय कि चाहे कुछ हो हम लड़के 
भैदानसे कंदापि महीं हटेंगे उसने यह विधिन्न आक्षा दी कि ” हमादे 
हाथीके पायोम लोहेकें सिफ्कड़ ढाऊू दो जिसमे कि पड़ आगे पीछे 
न हो सके |” थादे उसके सेनिक फ़िर लड़नेको तैयार न हो जाते तो 
बह निरुसन्देह ऐसा कर डालता, परन्तु अपने खामीका ऐसा हू 
निश्चय देखकर उनके मनमे बैटये आथा और पुनः साइसने उनका 
साथ प्रिया । 

इस समय दारांने ओरेगजैब पर छापा मारनेका विचार किया॥ 
प्रसन्‍्तु रणक्षेत्रंके ऊबड़ खाबढ़ होने तथा शबन्नके लवाराके कारण जो 
अब तक मैदानमें और टीलो पर वर्तमान थे ( यद्यपि पेक्तिबद्ध नहीं 
थे) बहबढ़ांतक नहीं पहुँच सका । दारा सोचता था कि ऑरगजेबफी 
भार ढाडे क्षमवा कैद किये बिता विजय पाता किसी कामका सही । 
ऑरं्मजे अब छेड़ने योग्य नहीं रह गयाथा अतप दृरपकी 
चास्तप्मे तुरन्त भाजसग फरके, उसे अपने बहाने कर छमा चित 


हर पहला भरणग । 





था; परन्तु का कारणोंसे जिनका उल्लेख में अभी करता हूं. उसका 
ध्यान पक दूसरी ओर चला गया भोर औरंगजेथ सिर पर शीघ्रही 
झानेवाली आपत्तिसे बन गया । 

ओरंगजेबकी दृटता[--दारा भौरंगजेबपर आक्रमण करने 
का विचार कर रहा था इतने उसने देखा कि उसकी सेनाके बाईं 
ओर बड़ी हलचल मची हुई हे। इतनेहींस उसका एक मुसाहिब 
यह सम्बाद छाया कि रुस्तमख्रां और छत्नशाल मारे गये ओर राम- 
सिंह राठौर जो बढ़ी धीरताले धाया करके शाबुओफी सेनाम जा 
छुला था घिर गया है। अतप्ब औरंगजेब पर छाए मारनेका विधार 
स्थाग कर उसे अपनी सेनाके बा भागकी सहायथताके लिये 
जाना पढ़प। उसके वहां जानेपर भवानक मार काटके परंचात॑ 
लड़ाईका रंग फिर पलट गया, शंबुभोकी सेना चारो ओरसे पीछे 
हटा दी गई, परन्तु अभीतक उनकी ऐसी हार नहीं हुई थी कि जिससे 
दारा पूरी तरह निश्चिन्त हो जाता । इधर रामसिहने बढ़ा पराक्रम 
प्रगट किया। उसने मुराधधणझशकों बड़ी षीरता ओर तेजस्थितासे 
घायल कर डाला । क्रेचछ इसनादी नही घरन्‌ बह असारीका रस्सा काट 
कर उसे द्ार्थीसे म्मिपर गिरा दमेकी भी जेष्टा कर रहा था। मुराद 
घायल हो गया था और चार ओरसे राजपूतोम घिरा हुआ था, 
इतने पर भी उसने राममिहकों सफल-मनोरथ महीं होने दिया | 
बह बढ़ा फुर्तीछा और दूरद्शी योद्धा था। ढसे जो कष्ट पहुँच रहा 
था उसकी चिस्ता न करके उसमे अपने सात आठ पर्षकी उमरवें 
बच्चेको जो पास बेठा था ढाहूकी छाथा करके बचाया और फिर 
निशाना साधकर इस फूर्तीसि एक तीर मारा किवीर राजा रामसिह 
सवा सर्वदाफे लिये इस संसारसे दा हो गया। 
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बाराकों राजा रामसिंहकी सुत्युका बहुत शोक हुआ, परन्तु जब 
इसने देखा कि अपने सरदारके मारे जातेद्दी समस्त राजपूत थोदे 
क्रोध और जोशके साथ भुरादबक्शको घेरे हुए हैं, तब कई 
विध्तोंके रहते हुए भी खवयं बढ़कर उसपर भाक्रमण करनेका विचार 
किया | यद्यापि ऐेसी अवस्थाम औरंगजेब बचा जाता था और उसको, 
छोड़ देना उाथित मही था, तोभी दारा मुरादके हाथ आ जानेको भी 
ओरगर्जबके पकड़े जानेसे कम भई्ठी समझता था परन्तु उसका ऐसा 
सोचना व्यर्थ हुआ, उलदे उसेही भथानक झूपमें पराजित होना पढ़ा । 
विश्वासधाती सरदा[र--दाहियी ओरके सेन्यदूछके सर- 
पारका नाम श्रक्कीलबललहखां था। उसकी अधीनताम १० सहस्ष 
मुगल थे जो पेले शिक्षित थे कि केबल बेही आओरंगजबके समस्त 
नेकोंकों हरा सकते थे, परन्तु जिस समय दारा बड़ी वीरता और 
साहससे बाई ओर लद्ठ रहा था उस समय इस सरदारने तनिक 
भी उसकी कहाथता नहीं कीं, बरब्च कोगोंसे यह बहाना कर 
दिया कि हमारी सेनाके लिये यह आज्ञा है कि जबतक विधोष' 
प्रयोजन न हो और आज्ञा न दी जाय तबतक एक डग भी भागे 
न बढ़े और एक तीर भी न छोड़ें । किन्तु उसका ऐसा बढ़ाना करना 
विश्वासधातकता ओर बेईमानीसे मरा हुआ था | 
बात यह थी कि कई वर्ष पे दाराशिकोहने इस सरबदारका छुछ. 
अपमान कर डाला था; वह अपमान कपी आग अबतक इसके हृदय 
फो जछा रही थी, अतपव॒ उसने सोचा कि बदला लेनके लिये यह 
उपयुक्त शमय है। परन्तु दाराशिकोहकी जो हानि उसने अपने 
अछग रहनेमे सोची थी वह नहीं हुई, क्याकिे दाहिमी ओरके लोगाकी 
सहायताके बिनाही उसने अपने शक्षओं पर विजय आप्त कर छिया। 





६४ फाछा भाग । 


अबध इस विश्यासघातीने एक ओर चाल चली, व्र्थात्‌ जब 
दारा मुरादबण्शके दबानेके अभिप्रायसे अपने सेनिकोकी सहायता 
को जा रहा था तथ शीघताले क्षपने सहायकोंके सहित कारे 
सढ़ कर इस दुष्टने इसे छुकारा और कहा-“ मुयारकपाद हफ़रश 
सलकामत, अलडम्हुलिल्लाह ! हज्ुरकों बश्लेर व सलामती घ्रादशादी 
और फतह मुबारक हो। छेकिन इज्जूर थह तो फरमार्थ के पेसे 
खतरनाक मौके पर जब कि अमारीके सायबानगसे कई भोलियों और 
तीर पार हो छुके हैं इतने भक्के हाथी पर क्यों सवार हैं। अगर खुद 
न दबास्ता इन बेशुमार तीरों और गोलियोंमेसे कार जिस्मे-मुक्तइस 
को छू जाय तो हम कोशाका कहां ठिकाना रहेगा। शुदाके बासते 
जरूद उतरिये और थोड़े पर समाए हो छीजिये। अन्न कया रह गया 
है! खिफे इतनी बात धाकी रह गई है कि इन धन्‍्द्‌ भगोड़ो का प्थादा" 
सर चुस्ती ओर मुस्तैदीसे पीछा क्रिया जाने । ” 

दारका प्राजयू--पदि दारा हाथी परसे उत्तरतेम अपली 
हानि समझता, यदि वह लोाचता कि इस हाथी हीौकी झरपासे आम 
चह केले केले काम कर सका है--कऔौर सेनिकोकों उसके विग्साई 
वैते रहनेसे कितना साहस हुआ है, तो यही अपने पिलके झुविउलृत 
रफ़्यका अधिकारी होता, पह्चतु राज्यफे लॉमम पढ़कर उसने 
खसंलीकउललहकी बातोंका विश्व किया। थोक्षी देरफे भाव जय 
लसे छुछ सन्देह्ठ हुआ सत्र उसमे पूछो कि श्वलीलचत्लहर्णा कहाँ है; 
पतरतु वह अब कहां था और कब उसके हाथ आता था | थश्पि 
छस समय याराने अनेक भालिया दी और यह भी कहा कि में उसे 
फीता नहीं छोडंगा, परन्तु उसका थह धमकी चेशा और की भगर 
करना एकद्स व्यू हुआ। कारप्ा यह कि सिपाहियोति जब देखा 
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कि घनका मालिक हाथी पर नहीं है तथ ४रन्त उसके मारे जानेका 
पझम्बाद चाये ओर फैल गया और र।री सेनाम हकचऊ मच गईं | 
झबकीो किसी प्रकार प्राणरक्षा करनकी चिन्ता पह़॒ गई। क्षणमात्मे 
विचित्र परिवर्सन दिखाई दिया, अर्थात्‌ प्रिजयी विजित हुए और 
विजित (वज़यी । यह विकक्षणता देखिय कि औरंगजेबके केवल पाष 
भण्टे द्वाथी पर चढ़े रहनेका यह परिणाग हुआ कि बह्द भारतवर्षका 
बादशाह हो गया और कई क्षणोंक्रे निभित्त हाथीसे उत्तरनका दारा 
को यह फू मिझा कि बढ़ हाथीले क्या उतरा सागो राज़ासन गिर 
पढ़ा भौर अभाग राजछुमाराफी ओेणीम परिर्गाणत हुमा ! देखिये 
महुष्य कैसा आवूरदर्दी है। एक छोटीसी बातसे इस संसारम केसे 
घढ़ें यट़े परिवर्तन हो जाते दे ! 

बड़ी बढ़ी सेलाएँ दठुत ब्ठे पड़े काम करती है इस्नम सन्देंह भहीं। 
परन्तु जप्र घवराहटग पढ़कर थे नियम-विद्धद्ध हो जाती हैं लब 
उनको उनकी पूष अवस्थाम लाना बहुत किन दोता है | यदि काई 
थी नही प्रछछकर किनारोके धाद्र 4३ निकके तो जैसे उसके 
फैल हुए पाभीकों बांधना असम्भव होंगा बैसेही किसी घढ्छी सेनाके 
नियम-विद्द्ध होकर तितर धिवर हो जाने पर उसे सम्हालूना 
क्षौर नियम-पूवक ठीक करता असाध्य होता है। अतएव जब में 
कुनियमसे चलनेबाले इन सेनिकाकों जो भेक बकरियोंके हाण्डोके 
समान चलते हैं देखता तो सदा मेरे सरस यही विचार उत्पन्न होता 
कि हमारे यहांके ( अर्थात्‌ फ्राब्स देशके ) फेषक २५ सहस्य छड्ते 
मिकुनपाले छुशिक्षित सिपाही (१) प्रिग्स काण्डी अथवा ( ९) 
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मारशल टुरीनकी आअधीमताम रहकर भारतवष्के ऐसे लेनिकोपर 
( चाहे थे संझ्याम किसनेही हो ) विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसके 
अतिरिक्त जब में पुस्तकाम पढ़ता छू कि भीस देशके दस्स सहब्य 
सिपाहियोंने केसी बीरता प्रगट की थी और मकबूनियाके प्नाश्त 
हर समिकाने जो महाल्‌ सिकन्द्रके साथ थे इईशानके बादशाह 
दाराके छ सात छाख आदममियोक्रों किस भांति हराया था ( यदि 
यह सच हो कि दाएकी सेना भीछूके सिवा वास्तव इतनीडी थी ) 
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तो नियम-बिरुछ ओर खुनियम-गढलित लेबाओकी दुष्शाका विष्यार 
करनेके बाद शुझेइन ऐतिहासिक कथाओं. पर तनिक भी आाशचय्ये 
सही होता | सेरी समझते फराक्षीशी सिपाही अपने साहलसे ध्यत्॒- 
है जआाका पछा आभाकऋ्नााज राकझर हग्य कक इन्दश्तानी लत गाफा पंधरा देख 
मे डाल सकते है, अथषा सिकप्दरकी भांति शत्रइुछूकी किसी विश्येष 
पंस्तिपर ही. ्यपना झम्पूर्ण बछ डाक्षकर शेष खेनास भंग और इछ- 
 घल पत्पन्न कर सकते 8 | ह | ह 
. ऑर्गजेब जो अपना मतलब निकालणेके लिये नौीचसे भीच- 
“काम कर डाहनेकों सदा तैयार रहता था यह आारकस्मक आर 
इंश्वर्रथ विजय पाकर तथा यह समझकर कि अब समय: उपयुक्त: 
आया हैं अपनी चादके जाड़ फेलानम यद्षत्त हुआ. तुरन्तही विग्शा- 
> सघाती: खछालशत्लह भी उप्चसे आमिक्ा | सके आतेही. इसमे - 
.  इसओं खूब भशेक्षा की भरे. अनेक अशाएँ दिखारे पंरन्‍तु जो कुछ 
तद्षा कं बड़ अपनो ओरसे मद किन्पु अपने भाई मुरादकी भोर 
से; आर इसके उपरान्त वट्द खय्य उसे मुरावके निकट छेगया | उसमे 
भी समयऊ्रे अहुसार वक्ष प्रसज्गतासे इसका खागत किया । औरंग- 
सबने दिखानेके लिये खल्लीलवत्लइसे कहा कि “ जनाब, सिर्फ 


बीनथरकी बारतयात्रा। ६७ 
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इज़रतडी ( अर्थात्‌ घुराव ) तझ्तनशीनीक छायक हई और यह फतह 
इन्हींकी काबाडियत ओर ७जाअतसे हासिल एुई है। 

आरगजंबका नो[त--घघर तो आंर्गजेब ऐसी प्रीति- 
सुक्त घात कहता था उधर रात दिन र/#-द्रबारके उमराकों 
पत्र किख कछिक्षकर धीरे धीरे अपने पक्षम करता जाता था | इन 
दिनों इसका मासूँ शाइस्ताओं भी इसके मिमिस बहुत कुछ उद्योग 
कर रहा था । उसको सहायतासे इसको बहुत लाभ भी छुआ, 
क्यांफि शाइस्ताखां एक चतुर तुद्धिमान्‌ू ओर शाक्तिश्ञाक्षी पुरष था। 
खारे भारतवर्षन यह बात प्रसिद्ध थी कि वह बएय सीधी मंठी ओर 
प्रभाषशालिनी भाषामे पत्र लिख तथा बाल करके बक्छे घड़' दगभ 
निकाक्त सकता है। यह भी कहा जाता है कि दाराने किसी सम्य 
छत्तके साथ अमचित बरताब किया था जिसके कारण उससे इसको 
घहुत घृणा हो गई थी और यड् उस अपमानका बद॒छा छेनेक्रे छिये 
भ्रवसर दढूँढ रहा था। सो इस अपसरको उसने उपछुक्त समझा। 
इस ओर राज्यका घिकट छोभी होनपर भी ओीरेगजब छोगाके 
दिखावेम ऐसा बना रहता कि सामा इस खट्पटभ उसका कुछ स्वार्थ 
ही नहीं है। जो काम होते मुरादके नामसे होते; छोगाकों जो 
थआशाएँ दी जाती अथवा छोगासे जो प्रतिक्षाएँ वं। जाती वे छुणद- 
घय्शके तामसे क्ली जाती | तात्परय यह कि मुरावहीका आज्ञा मानी 
जाती और घही भविष्य बादशाह सगझा जाता | ऑरेगजब अपने 
बरताशसे अपनेको उर् का एक मगदार झ्व शाम्स प्रशाट करताए 
यह भाव दिखाला कि शज्यफे खबपदम पड़गेकी उसकी कदापि 
इण्छा नहीं है, वर्ण संप्यासियोकी भांति पविह्रता आर शात्तिसे 
सह अपने ओोवनका अस्त कर देसा पाइता है। 


द््द पहला भाग । 
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इस समय दारा भय और निराश्ाफे समुद्रर्भ डूब रहा था। 
जागरे तो घह घका गया परन्तु इस कारणसे कि यावश्ञाहके ये 
घाक्य--“ कर बेटा तुमने अपनी भरजीका काम कियाः रुदुदा 
हुमकों इसमें छुढ और कामयाब करे। छेाकिश यब्व्‌ ग्ण्यों कि 
अगर छड़ाई बिगड़ गई तो आकर युझे कया हैह विद्याभोग ” शी 
लक उसे याव्‌ थे; यह पिताके सामने महतिं जा सका। पर धाहजपईां 
ने हतता खुनते ही कि वारा यहां भाया है एक रुपांजासराधे द्वारा 
उसके आश्वा सनके लिये यद्द सन्देसा कष्टछा भेजा कि हग तुमको 
अब भी वैसाही चाहते हैं ओर तुम्हारी हुस्वस्थाफा हमको बहुत 
शोक है। बल्कि उसने यह भी लिख भेजा कि निराश होनेका कोई 
कारण नहीं है क्याफि खुछसानशिकोहकी सेगा अर्भीतक स्थोकी त्यो 
सुन्दर अपस्थाम वर्तमान है । हमारी राय है कि तुम भभी देंहली चके 
जाभो | घडंके सूख्ेवारकों आज्ञापतन्न भेज दिया गया है। वह तुभकों 
बादशाही भस्तवकसे एक सहस्य घोड़े तथा हाथी देगा भौर घनसे 
भी तुम्दारी सहायता करेगा | तुमको आगरेसे दूर न जाना चाहिये 
बढिक पेसी जगह ढहरना चाहिये जहां हमारे पत्र तुमको शीघ्र मिछते 
रह । हमको अबभी आशा है कि हम औरंगजेबकों वद्ममे कर सकेंगे 
घरण दण्ड वें सकगे |--शाहजहाँने दाराके निकट ऐसाही सन्वेस। 
कहका भेजा पर घह ऐसा शोकग्रस्त ओर निराश है गया था कि 
इन प्रीतिपृर्ण बरातोंका उससे छुछ भी उत्तर देते नहीं पना। छुछ 
काछ पश्यात्‌ उसने बहिन बेगमसाहबके पास कई घूबनाएँ भर्जी 
ओर फिए आधी रातके समय अपनी स्त्री, पुश्नियों छोगे पुत्र सिफर- 
शिकोह और तीन चार सौ आवभियोके साथ बह वेहलीकी ओर 
अक दिया | पाठक महाशय, इसको तो इसी हुःखब स्थितिमे बेइली 


बर्नियरकाी भारतयाता | ६९ 
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की ओर बढ़ने दीजिय, आइये इधर हसकोंग देख फि औरगनेघमे 
ब्रागरेस पहुँचकर फिस नीति, छपाय और जोड़तोएस काम लिया। 
खोरंगजेषने आगरंभ प/ुँचतेही सुलेमान शिकोहकी सेनामें फूट 
का बीज बोया शोर कई सरदार्शको अनेक युक्तियोसे अपनी ओर 
लिकाकर दाराकी आशाभाका एकवारही अन्त कर दिया । राजा 
क्र्यातह् और दिल्लेश्लांको जो उसकी सेनाके सर्बसे बढ़ें अफसर 
थे उसभे लिखा कि “दाश तो बिल्कुछ तबाह हो गया और बह 
घड्ठा छपकर भी जिसका उसे बहुत भरोसा था शिकश्त फाश खाकर 
इमारे कव्ममे आओ गया। अब वह ऐसी बेक्षरोस्ासामीसे भागा 
जाता है कि सवाराका एक रिसाला तक उसके साथ नहीं है। 
छम्मेद है कि इम बहुत जल्द्‌ उसे गिरफ्तार कर लेग। ओर हजरत 
( शाहजहां ) इस कदर भलील हैं कि अब सिर्फ चन्द राजके मेहमान 
रह गये हैं। इसलिये इस हाक्ृतम अगर तुम हमारा मुकाबला 
करोगे तो नतीजा बञझुज खराबी भोर हलाकतके बुछ भ होगा। 
इसके सिचा,--इस अबतर हालतम दाराशिकाहकी तरफदारी करना 
निहायत ही नादानी है | तुम्हारे हकमे अब यही भ्रेहतर है कि हमारे 
पास हाजिर हो' जाओो ओर सुक्ेमानशिकाइकों जो बआसाती 
गिरफ्तार हो सकता है पकड़कर अपने साथ केते आश्ो । ? 


जयसिंहका उपदेश--खयर्िंद छुछ सम्य तक 
चिन्ता करता रहा कि भव कंया करता चाहिये। शाहजहां और दाराका 
इसे अभीतक भय था और वह सोधता था कि राजघरातेके एक 
कुमार पर इस प्रकार हाथ छठानेका परिणाम अच्छा नहीं होगा। 
शजकुभारके कैद करनेका अपराध अवश्य दण्डीनीय है भोर सश्भच 
है वह दृण्ठ औरंगजेबही की, जोरसे मिले। छुक्केभान शिकाइके भी 


मर 


० पहला भाग । 
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घल पराक्रम और साहससे घढ परिथित था--भोर यह बात 
भी उसे भर्ती माँति माछ्म थी कि बह प्राण दे देनेका तैयार हो जायगा 
परन्तु पराधीनता कभी नहीं स्वीकार करगा। 

अन्तम अपने मित्र दिकिेरखांसे सलाह करके और परस्पर किसी 


विशेष बातके छिये शपथ लेकर जयसि|हने यह भिशष्चय किया 
कि घह सुलेपान शिकोहके खमेसे जाय, औगर्भेबके पत्म दिखा 


. 


कर उते सावधाय कावे ओर अपना विचार छसपर साफ साफ 


हे 


प्रगठ कर में । निद्वात ऐेना ही किया गया। राझ जयधदिए्दते राज- 
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छुमारके निकट जाकर फहा कि “राजछुमार, जिस भयप्रद अवस्थामे 
आप पढ़े है भे उचित नहीं समझता कि उसे आपसे छिपा ग्खू। 
जो स्थिति पहले थी उप्तभे ऐेना परिवत्तेन हुआ है कि इस समय 
आपको न तो व्छिश्खा पर भरोसा करना चाहिये न वाऊवृसां पर, 
न सेनाही पर | यदि आप इस स्गरय अपने पिताकी सहायता 
करनेकी इच्छासे जरा भी आगे बढेंगे तो आअघइय हुर्देशासम पक 
जायँग। अतएव जाधित है कि श्रीनगर ( गढ़धाल ) के पहाड़ाकी 
ओर चले जायें; षहांके राज़ाके थहां आपको आश्रय भी मिलेगा 
ओर दुर्गन होनेफे कारण भीरेगजेबके उस स्थानतक पहुँचनेका भय 
भी नहीं है | वहाँ जाकर आप यहाँकी घटनाओपर सदा हाप्टि रखे 
भर जब रुधोग मिल्ठे तब तुरन्त चले आचे। ” 
सुछेमानशिकोइकी अगस्था--इतरा छत्तेही राजकुमार 
समझ गया अब इस जगह कोई हिसेषी नहीं देख पड़ता; जयसिंद वा 
सेन! किसी पर अपना अधिकार नहीं रहा | अतएव यद सांचकर कि 
अब या. ठहरना अपनेका सत्युलुख्गें डालना है उसने सेप्य।दिको 
बहीं छोड़ पहाड़ावी ओर यात्रा की। छुछ सच्चे हिले षियो, झाधकांश 


बानियरकी भारतयात्रा । ७१ 
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मश्लबदारों, सेयदो ओर फितने ऐसे छोगोन जिनकी आवध्चयद्दी 
जानेकी इच्छा थी इस यात्रा उसका साथ दिया । शेष सेना जय- 
सिंह और विलेरखाके अधीन रही | इन दोनाने उसके जानेसे पहले 
यहुत छुछ सामान उससे ले किया। इतनेपर भी उनका सम्तोष 
बड़ी हु आ तो उन्हेंने उस बेवारेका वाकी साल अभ्याव लगने छानेके 
लिय भी सिपाही भेज ! इस ल्लटम मोहरोसे छदा एक हाथी भी था 
जिसके विकल जानसे स्वार्था मनुष्य राजईगारका साथ छोड़कर 
भाग आये । आगे बढ़ने पर छुछ वेहाती गधारोंने और भी 
छूट खलोटकर डु:ख्ित किया बोर थुछ लोगोको मारा भी। इतमा 
होते पर भी जैसे बन पड़ा वेसे खुकमान शिकाह अपनी वेगम और 
बार बह्पोको साथम लिये हुए किसी प्रकार श्रीनगर पहुँच गधा । 
चहांकि राजान इसकी प्रतिष्ठाके अजुर्तर इसका खागत किया और 
कहा कि “४ जबतक आप इस प्रदेशम है मरी समय सना आपकी 
सह।यताके लिये तैयार है। यहां आपको किसी प्रकारकी चिन्ता 
वा भय मे करना चाहिये। ” राजकुमारको इस बातसे बहुत ढाढ्ुस 
हुमा | इसे यहां छोड़कर अब हम आगरेकी ओर ध्यान देते हैं । 
दगपर आंधेकार--समगढ़की लछड़ाईके तीन चार दिन 
बाद औरंगजेब और घमुरादबद्श आगरेसे तीय मीलके अन्तर 
पर एक बागम आ पहुँचे । बढ़ाँंले ओरंगजघने एक विश्वस्त, चतुर, 
मीतिकुदाल ओर पछूर्त ध्यक्तिको शाहलहांके निकट भेजा। इसने 
यहां पूँचकर औरंगजेबकी ओरसे पितृमक्ति और प्रीतिका घणल 
करनके पश्चात्‌ कहा कि “ दाराशिकोहकी कजराई और बेजा 
खसयालातके बायस ये जो वाकयात पेद्दा आये उनके किये औरंगर्जंब 
को बहुत ही रंज और अफसोस है। इुजूरकी ्बीयत अब अच्छी 
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होती जाती है इसके लिये हुज॒रक्री स्िद्मतमे सुवारकवाद भरे 
करने और महज इस गरजसे कि जो कुछ इ्शाद हो उस्चकोी ताभीक 
की जाय पह आगरेम भाया है | ” 

बाहजहाँ इन बातोका अभिप्राय समझता था | यद्यपि भ्ौरेगजेथ 
के मे गे हुए आदमीका उसने यह उत्तर वेकर छौटा दिया कि उसकी 
सभावृतमन्दी और फरमॉबरदार्रसे हम निहायत राजी भोर झुधा 
है” परन्तु उसकी मद्ददिच्छा और दाग्मिकरतासे वह अनजान नई 
था। उस आदवमीके चले ज्ञानेके पशचात्‌ ओरंगजेबको अपने वशम 
करनकी इच्छारे उसने राज्यक्रे सरदाराकों छुलवाया ओर आपनी 
चपुराई तथा बुद्धिके जालके फैलानेका विचार किया। यद्यपि अभी 
लक इस बातका अषसर था कि वह खुलेआम उसे बागी प्रमाणिपत 
कर देता; परन्तु ऐसा न करके उसने ओरंगजब फेस ध्षत्त व्यक्तिके 
फैंसानके किये केवल अपनी बुछ्धिसे काम लिया। ऐसी अवस्था 
में ढल जालसे खये उसका फैस जाना जिसे उसने अपने पृश्रके 
लिये बिछाया था कुछ आइचर्यकी बात नहीं है। अरतु, शाइजहनि 
पक विश्वाली ख्वाजासदराको श्ोरेगजेबकें पास पक पश्रके साथ 
सेजा जिसमे यह लिखा था कि “ घेशक दाशशिकोइने जो कूछ 
किया वह बससझी और नालायकीरे घुर था। तुमपर तो हम 
इब्तदाद्दीसे दाफक्कत रखते हैं; पस् तुमको हमारे पास जल्द भाना 
चाहिये ताकि तुम्हारे मशविरिस उन बसम्तरका इन्तजाम किया जाये 
जो इस गड़बड़के बायस खराब और अबतर पढ़े हैं। !--परमन्खु 
ओरंगजेबने इस पत्रपर विश्वास करके किकेम चक्के ज़ानंका साइस 
लईीं किया क्‍योंकि बह जानता जा कि बेभमलाइब किसी समय 
बादधा इस पृथरू वह होती और उसका इतना अधिकार है कि जों 
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कुछ वह चाहती दे वही होता है और कद्ाचित्‌ यह चाल भी- उसी 
की है। उसे यह भी सन्वेह हुआ कि बेगमनसाइबते अशब्छा शब्मसे 
साज्जत छुछ ऐसी बलशाकिनी ओर बढ़े आआफारबाली तातारी 
बांदियाँ ( जी महरूम पद्दरा बेनेके लिये सिक्षक्त वात जाती है ) नियत 
कर रखी हैं कि ज्योही बढ़ किलेमे जाय त्थोह्दी उसपर टूट पड़ें। 
अतएवब यद्यापि उसने अनेक बार बादक्ाहसे मिलनेकी प्रतिज्ञा की 
ओर कदकाया कि में अश्युक दिन उपरिथत होऊंगा, परन्तु किसी 
न फिसी बह़ानेले बह धराबर टाउताही रहा । इधर निरेम्तश 
उद्योग करता रद्दा यहांतक कि बड़े बल्ले शतिष्ठित सरदारोंके मनका 
हाल उछने माछूम कर किया । जब सब बातोका इच्छावु सार प्रधन्ध 
हो गया तब एक दिन सहक्षा उसके पुन्न मुहम्मद खुछतानमे ऊाकर 
हुर्गपर अधिकार कर किया मिससे सथ छाोग हक्के वक्‍के रह गये । 
इस उत्साही और साइसी युथकने छुछ सिपाही पहलेहीसे ढुर्गके 
आस पास छगा रखे थे । निदान इस बढानसे कि बाद हके पास कक 
सन्‍्देंसा लेकर जाता हूँ बद्ष खढ़सा उन सिपाहियोपर जझ्लपट पड़ा झये 
फाटक पर नियुक्त थे। इस समय छललके 3 सिपाही इधर रुघर 
छिपे थे क्षटपट आ पहुँचे ओर दुगवाकांफों जिग्द इस दहोगेयाढी 
श्वाफश्मिक घटनाका स्वप्लस भी ध्यान नहीं था हरावर उदद्ाने बहां 
ज़पना आधिकार कर छिया ! 

जिक्षके पकड़नेके लिय्र बह इतने दिनासे घात छमा रहा था भरत 
स्वयं उसका कैदी घन गया यह वेखकर शाइजहा जितना घथराया 
सौर भयभीत छुआ होगा वह स्वयं प्रगट है। कहते है (कि क्मभागे 
बावशाहतगे कैद होते ही छुहस्मद्खुक़तानके पास यह सम्बेसा भेजा कि 
“मैं तुमसे तक्तकी कसम जाकर कहता है ओर कुरान मजीद भेरे तुर्द्दा रे 
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द्रम्यान है कि अगर तुम इंस घक्त ईमानदारी बतोंगे तो मैं तुम्दींको 
बादशाह बना ढूँगा। इस मौंकेकी गनीमत जानकर दाथसे न जाने दो, 
फौरन चले आओ और द्ादाकों कैदसे छुड्डा छो। याद रखो कि 
इससे सवाबे-भाषिरतके अछावे दुनियाम भी तुमकां एक दायमी 
नेकनामी हासिल रहेगी। 

कोगोका कथन था कि यदि मुहम्मद खुछतान ज़रा साहस 
करके शाहजद्कांका फना मान छेता तो कदाचित्‌ सब कछ हो जाता 
क्योंकि अबतक भी छोगोंके इदयमें बादशाहकी भाक्ति और प्रतिष्ठा 
बहुत छुछ बाकी थी। यवि राजकुमार उसे दुर्गके बाहर निकलने 
देत) और दृद्ध चादशाह छुछ लेना लेकर खये ऑरंगजेबपर व्यक्रमण 
करता तो सम्भव था कि सध सैनिक आज्ञा मानकर उसकी 
सहायता करते, राज्यके बड़े बड़े लोग सच्ची अमुभक्ति दिखाते और 
आओरंगजेब भी पिताके विरुद्ध युद्धक्षेत्रम जानेका साहस न करता; 
बढ़िक उसे सन्देह होता कि कदाचित्‌ ऐसा करनेसे सब लोग मुझसे 
अलग दो जायेंगे और स्वयं मुरादबख्ण साथ छोड़ देगा । 

सब लकोगाका इस विषयम भी एक मत था कि समृगढ़की लड़ाई 
ओर दाराके भागनेके पश्चात जैसी श्र शाहजहसे हुई थी पेसीही 
भ्क इस समय सुदहस्मदखुरूतानसे हुई । अब इस कारण मेने 
यह बात उठाई है यह भी कह देना डाचित है कि कछ राजनीतिज्ञोका 
यह मत भी था कि पाराके पराजयके पश्चात्‌ बादशाइने महरूमही 
बैठे रहकर छलसे ओऔरंगजेबकों अपने बच्चें करना विचारकर बुद्धि- 
सानी की। यह तो एक साधारण बात है कि परिणाम देखकर 
लोग किसी उपायकी प्रशंसाया निन्दा करने छगते है। चाहे 


उपाय केसाही कच्चा और निर्षल -रहा हो जब उसका परिफ़ाम 
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भरता हो जाता है तब लोग कहने लगते हैं कि देखो अप्लुफंने कैसा ' 
अच्छा ढंग सोचा कि जिसका यह शुभ फल मिला | अत: शाइजहाँ 
का प्रीति और जरेच्छा दिखाकर ओरंगजंबकों अपने बदसे कर 
छेना कुछ असम्भव नहीं था। यदि ऐसा हो जाता तो डसकी 
बुद्धि और समझकी लोग बैसेही प्रशंसा करते जैसे इस समय उस- 
पर यह दोष छगाते थे कि यह बुद्धिहीन बुढ्ढा एक ऐसी स्त्री ( बेगम- 
साहब ) के कहने पर चलनेसे इस दर्शाकों पहुँचा जो केबल इषो 
और डाहके भाषेशम अन्धी हो रही थी और यह समझे बैठी थी कि 
घद चर काक ( औरंगजेब ) जब किलेम हमसे मिलने आधेगा 
तब उस प्रक्षीकी भांति जो खये पिजरेमे आ जाता है फैल जायगा। 
अस्तु, अब मुहम्मद खुलतानकों वेखिये कि उसके विषयमे यहांके 
राजपुरुष कहते थे कि राजगद्दी उसे अनायास मिलती थी पर उससे 
घह ली नहीं गई। यदि वह शाहजहाँका कहना मानता तो “ एक 
नन्‍्थ दी काज '' के अशुसार उसे राजगह्टी तो मिलतीही ऊपरसे 
धादाकों कैदसे छड़ा देनेकी प्रशला भी प्राप्त होती |--ऐसा न होता 
( जैसा छुआ ) कि ग्घालियरक दुर्गम केदीकी भांति उसे अपने [दुन 
बिताने पड़ते । 
शाहजहाका केद होन[--यच्यापिहुछ छोग यद्द भी अछु- 
भान करते है कि छुलेमानदिकोहने पितृथम्मे पर दृष्टि रखकर 
हाहजहांकी प्राथना स्वीकार नहीं का; परन्तु सस्भवतः एंसा जान 
पड़ता है कि उसको बादाहकी अतिज्ञाका विश्वास नहीं हुआ। 
उसने यह भी सीचा कि ऐसे चतुर ओर प्रवीण महुष्यसे जेसखा कि 
औरंगजेब है छड़ाई मोल केना एकदम व्यथे और सरास़र भर्यकर 
है। भस्तु राजकुमारका षास्तविक विचार घाहे कुछ भी रहा दो, उसने 
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शाहजदांकी बात नहीं मानी और यह बहाना करके उसके निकट 
जाता भी अस्वीकार कर दिया कि “ मुझे औरंगजेबकी तरफ 
से हुजूरम हाजिर होनेकी इजाजत नहीं है बल्कि ताकीदी हुक्म यह 
है के किलेक छुछ द्रधाजाकी कुछ्िजियों खुद अपनी रुपुर्दगीम 
लेकर में यहांसे बहुत जज्द वापस जाऊँ। क्यांके वे हुज्जूरकी कबृ- 
म्बोसीके निदायत मुश्ताक हो रहे है और सिर्फ इतसीही देर मै कि 
इस तरफ़्से इतमीनान हों जाय तो फौरन हाजिर हो जायें । ??-- अब 
दो इिनतक तो शाहजहाँ कुण्जियोंके देनेम आगा पीछा करता रहा 
किन्तु, जब उसने देखा कि सब लोग उसे छोड़ छोड़कर चले जा 
एहें हैं बल्कि थोड़ेले जो उसके निजके संरक्षक थे वे भी चले गये 
ओर बचावकी कुछ आह न रही तब विवच् होकर उसने हुगेकी 
तालियां उसे बेदी और कहा कि “ अब तो ओऔरंगजेबकोी जरूरही 
आता चाहिये. ओर समझदारी भी इसीम है कि वह आकर जदूद * 
हमसे मिले, क्योंकि सल्तनतके बाज जरूरी इसरार हम उसको 
समझाना चाहते हैं.। '”-परन्तु वह अब भी घूर्तता और चतुराईसे 
नहीं चूका। स्वयं न आकर उसने तुरन्त एंतबारखां नामक अपने एक 
विश्वासी अझुचरको किलेदार नियुक्त किया जिसने यहां पहुँचतही 
सब बेगमो, घड़ी राजकुमारी धेगमसाहब और ख़र्य बादशाहफो कैद 
कर लिया, बल्कि किलेके कई हार एकद्म बन्द करा विये। शाहजहां 
कौर उसके शुभविन्तकोका बाहर आना जाना तो कहाँ, उनकी 
ब्रातचीत और पत्नष्यवह्वार तक बन्द हो गये ! शाहजहदाकों किल्ले- 
दारके पास बिना सूचना भेजे अपने कमरेसे बाहर निकलने तकका 
खबिकार ने रहा ! 


इस क्षवक्षर पर औरंगजेबने पिताकों एक पत्र क्िखा,जो धन्व्‌ 


बरनिंगरकी भारतयात्रा । ७७ 


किये जानेसे पहले जान बूझकर सब छोगोकों छुनाया गया। उस 
पत्रम यह बात लिखी थी,--“यह बेंअद्‌वी घुझसे इसकिये सरजद्‌ 
हुई है कि हुज्नर॒ जाहिरा मेरी ।नस्बत इजहारे-उल्फत थ मेहरबानी 
फरमाते थे और यह इशांद होता था कि दराशिकोहके तौर व 
तरीकसे हम सख्त नाराज हैं मगर मुझे पुर्ता खबर मिली है कि 
हुज्ूरने अशीफयोसे लदे हुए दो हाथी उसके पास भेजे हैं जिनसे 
वह नई फोज तैयार करकेंगा और इस सूँरेज लड़ाईको तवालत देगा। 
पस दुजुरही गौर फरमाएँ कि छुझले इन हरकतोंके जो फर्जन्दोंके 
मामूली तरौकके खिलाफ और सख्त माकूम होती हैं सरजद हो जाने 
का यायस क्या दाराशिकोहकी खुदसरी ही नहीं है ! इन बातों 
का सबब कि हुज्जूर कैद किये गये और में फर्जन्दाना खिदमत बजा 
कनेके लिये इतनी देश्तक हुज्‌रकी खिद्मतम हाजिर नहीं हो सका 
क्या यही नहीं है १--में हुजुरसे चकमाछ भाजरत इल्तिजा करता हूँ. 
कि मेरी इस हरकतकी ताज्जुबभंगेज जाहिरी सूरतपर झ्याक्ू न 
फर्मोकर सिर्फ चन्द रोजके लिये सबके साथ इसे बर्दाइत करें। 
फिर ज्योही दाराशिकोंद चैस व अमनमे खललन्दाज होने और 
हुजुरको और मुझको तकलीफ पहुँचानेके काबिछ न रहेगा त्योही 
में खुद्घखुद किलेकी तरफ दोड़ा चला भाऊंगा भौर हजुरके कैद- 
खनेका दरवाजा अपने द्ाथोाले खोलकर हाथ जोड़कर अर्ज करूंगा 
कि अब कुछ रक टोक नहीं है। ” 

मैंने खुना कि शादजहांने वास्तवर्म अर्धाफियोंस लदे हुए हाथी 
छसी रातकों दारशशिकोहके पास भेजे थे जब कि उसने देहलीकी 
ओर प्रस्थान किया'था और इच्न 'बातकी सूचना रौद्नआरा बेंगस 
मे भोरेगजेबकी दी थी। यह रहस्य भी उसीने बतंलाया था।कि 





अीनफनीओिजनीजना चीन कट 





ध््द पहला भाग | 


यदि दुगनभ आशओगे तो तारारी बांदियां तुमपर आक्रमण करेंगी | 
यह भी कहा जाता है कि यादश्ाहन दाराकों जो पन्न छिखे थे उनमें 
से कई पत्र किसी प्रकार औरंगजेबके हाथ लग गये थे। 

तथापि बहुतसे बुद्धिमान ओर सूक्ष्मद्री लोग इन बातापर 
विश्वास नहीं करते; ये कहते हैं कि ये पश्र जिनकी ( जैसा कि कहा 
ज्ञाता है ) और्ग जेबने किसी प्रकार पा लिया और सर्पस्ााधारणको 
खुनाया था बिल्कुछ झंडे और 'बनावटी थे। औरंगजेबने केवल इस 
लिये इनको प्रगट किया था कि जिसमे शाहजहांके शुभविन्तक 
ओर सहायक्रगण जो उसके अनुचित व्यवह्ारो से असन्‍्तुष्द हो रहे थे 
ठंडे पड़' जायें। अस्तु सत्य बात चाहें कुछ भी हो, इस घातका 
7शचय है कि जब बादशाह इस कठोर रीतिसे कैद हो गया तथ 
प्राय; सभी उमरा औरंगजेब और मुरादके द्रवारभ सलाम फरनके 
डिये उपध्थित हुए | शोक | उस बेचारे वृद्ध और अत्याधचार-पीड़ित 
बावशादहके पक्ष किली अमीर धा सरदारने हाथ पांव गहीं हिलाने 
ओर किसके भी फूटे पुुँदले कोई बात मन निकली | ये उमरा 
उन भर्यक्रर अत्याचारियोंके आगे शिर झकाने जाते थे जिन्होंने 
उनके खवामी आर पाकृ॒कके' साथ पेंसा कठोर बर्ताव किया था । 
विशेष शोक इस बातका है कि वेही छोंग पैसा करते थे जो न फेघल 
बादृशाहके यहां पछकर प्रतिष्ठित और द्वव्यवान्‌ हुए थे धरण्च 
जिनको श्ाहजहांने एकदम शुलामीसे मुक्तकर उच्च पदोपर नियुक्त 
किया था | हां, दानिशमन्द्खां आदि कुछ छोग पऐले भी थे जिन्होंने 
ओरगजेब वा बाहशाद किसीका पक्षपात नहीं किया, पर ऐसाकी 
सपा बहुत ही कम थी। औरंगमेबकेहदी आगे दिर छझाकानेवाऊर 
प्रायः सब थे । 








बनियरकी भमारतयात्री । ज्टः 








इतने पर भी जब में इस द्शाकाविचार करता हूँ कि भारतवर्षके 
उमरा फ्रासत्त आदि योरपीय दे शाकी भाँति किसी सम्पातिक स्थायी 
माह्षिक नहीं समझे जाते बरन्‌ जैसा कि में पहले कह चुका हूं. कि 
“द्रबारियोकों जो भूमि दी जाती है वह केबल पेन्शनकी भांति और 
उनके निर्वाइके लिये; भर जो कुछ उनको दिया जाता है उसका बढ़ाना 
घटाना या उसे वापस कर केना बादशाहकी इच्छापर निर्भर करता 
है * तब में इन कतध्न उमराकी इतनी तिन्दा नहीं कश्ता; क्योंकि 
जब इनसे इनकी म्नमिका अधिकार ले लिया जाता अथवा जो इुछ 
इनको घार्षिक मिलता है वह बन्द कर दिया जाता है तब ये बड़ी 
हुरवस्थाम्म आ पड़ते है; यहांतक कि थोड़ासा ऋण भी इनकों उस 
समय कहींसे नहीं मि्त सकता | 
' अस्तु, पिताकी ओरले निइचन्त हो कर दोनों युवराजोने 
द्रबारियांकी भेट खीकार की; अपने मास शाइस्ताखांकों आागरेकी 
सूबेदारीका पद सोपा और राजकोषजस् व्ययका प्रबन्ध करके दारा 
की खोजम भोगरसे बाहर प्रस्थान किया । 
मुरादका केद होन[--जिस दिन ये छोग सैन्यके साहित 
आगरेसे कूंच करनेकों थे उस दिन मुरादके मित्रो ओर विशेषकर 
उसके हितैषी ण्वाजा शाह अब्बासने उसे आगरे और देहलीके पह़ोस 
मेंही रहनेकी सक्काह दी | शाहअब्यासभे उससे कहा कि “ आपको 
मय अपने कछश्करके आगरे या वेहलीले दूर नहीं जाना चाहिये । 
ओऔरंगजेघकी ये बड़े अदूब आादाबकी थात जो बेहत्‌ मीठी माकूम 
होंती हैं फरेष भर दगाबाजीका निशान हैं | फिर जब कि हर खासों 
आम बल्कि खुद वह भी इस बातकों तसलीम करता है कि अब 
धादशाई आप हैं तो यह फ्योंकर मुनासिय है कि आप आगरे ओर 


र्धंक प्रहड़ा भाग | 
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देहलीके नजदीक न रहकर कहीं दूर चले जायें ? पस, मेरी रायमें आप 
उसीको वाराध्षिकोहका पीछा करनेंके लिये जाने द्‌ ।' - थेदि म्राद 
इस लुर्धमानौले भरे हुए उपदेदापर ध्यान देता तो ऑरगजेबके आगे 
झनेक कठिनाइयों उपस्थित होती, परन्तु उसे तो उन व्यर्थ प्रतिक्षा्मो 
और कसमों पर पूरा भरोसा था जो बीचमें कुरान रखकर बहुत 
प्राए पररुपर को गई थीं। भ्ास्िर द्वोनाने आगरा परित्याग कर 
देहलीकी ओरका रास्ता लिया | 

जिस खलमय थे मथुरासे पहुँचे ( जो कि आगरेसे तीस मीकपर 
यथुनाके किनारे है ) तो मरादके मित्राने जो इस्र बीचमें बहुत कुछ 
देंख और खझुन चुके थे विधश होकर परस्पर यह सल्ाद्व की कि एक घार 
फिर उसे समझाना चाहिये, आगे मानना थान सामना उसके 
अधीन है। निदान उसके पास जाकर उन्होंने कहा कि हमको विश्वस्त- 
नीय सार्गले विवित हुआ है कि ओरगओेबकी वास्तयमें कुछ छुरी 
इच्छा दे ओर किसी भयंकर कार्यके कर डालनेके लिये वह बहुत 
कुछ उपाय कर चुका हे। अतएव उससे मिलनेके किये ख्राक्त 
छसकी सण्डछीम आपका जाना उचित नहीं है। विशेषकर आाजफकी 
शातकों तो कदापि न जाइये | इस आपत्तिके टारूनेका सबसे सहज 
छपाय यह है कि शारीरके अखस्थ होनेंका बद्दाना कर दीजिये । 
यद्द खुनकर जेला कि नियम है बढ खय कुछ आद्मियोके साथ भापके 
पास चक्षा आवेगा। 

मुराद के द्ितैषियांने इसे इस प्रकारकी षांत समझाई, पर हस 
बाताका उसपर कुछ भी झसर नहीं हुआ; घनके निवेदनपर 
उसने जरा भी ध्यान॑ नहीं दिया; क्योक्ति उस समय वह एक ऐसी 
ब्रद्मामें था के मानों किसीने उसपर जादू कर विथा था। अपने 








) बामियरकी भारतयाज्रा । । 
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छाभचिन्तक भिन्नाका उपदेश न मानकर उसने उसी रातको औरग- 
जेबके कम्पसं). ज्ञाकर भोजन करनेफे। न्योता स्वीकार कर लिया। 
इधर ओरंग शेबकों पक्का विश्वास था कि मराद अवश्य मिमन्त्रणके 
अलुसार आवधेगा; अतः उसने मीरण्ा तथा तीन चार अन्य 
अभिन्‍्हुद्य मन्त्रियोंसे सलाह करके निश्चय कर लिया था कि किस 
प्रकार म॒रादकों विष करना चाहिये | 

जब सरल हृदय मुराद वहां पहुंचों तघ ओरंगजेबने और दिनो 
की शपेक्षा शधिक शादर सत्कारसे उसका स्वागत किया, बड़ी 
प्रसन्नता प्रगट की और अपने हाथोंसे उसके प्ुख्बपरकी गदे तथा 
पसीना पौछा। भोजनके समय बह हँसी मजाक ओर आनन्दकी 
अनेक बाते करता रहा। इससे निश्चिन्त होनेके पश्चात्‌ जब 
काबुठी और शीराजी मादिशके पात्र उपस्थित किये गये तब धीरेसे 
उठ और मुस्कुराकर उसने घुरादसे कहा-“ हजरतकों माछ्म है 
कि में अपने सजह बी खयालढातके घायस इस पेशों निशातकी,छुडबत 
में मौजूद नहीं रह सकता, ताहम ये कछोंग जो इस पुरद्ुत्फ जल्सेके 
शरीक हैं ओर मीरसाहब घ दीगर धुसाहिब शापकी खिबमतशुजारी 
के लिये हाजिर रहेगे। - एक तो धुराव खय्य गद्रिका प्रेमी था, 
तिश्नपर ऐसी प्यामन्दूमयी मण्ड़छी ओर मैंथेंके सुन्दर पात्र देखकर 
उसे और भी उत्साह हुआ। उसने यहाँतक सद्रि पी यहांतक पी 
कि एकदम ब्रेहोश होकर छेद गया। ७१रंगर्भंबकी भी यही इच्छा 
थी | उसी समय उसके नोकर इस पहानसे बिएा कर दिये गये कि 
अब आप लोग जायें, इनको यहीं आरफसे सोने दे । इसके, पश्चात्‌ 
मीरख़ांने उसके सब मर इर्र ( ततूपघार, खडझ्जर इत्थादि ) अपने 
अधिकारम कर लिये। थोड़ी देरके घाद ओरगजेब भी उस इस अनु- 
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८२ पहला भाग | 
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चित नींदसे जगानेके बहाने आया ओर सब पिछला आदर सम्मान 
भक्कर पहले तो उसने कई ढोकरें मारी कोर जब उसने कुछ 
छाँखे खोलकर देता तब पह तिरस्काशपुबंक कठोर शब्दाम बाला, 
-“ बड़ी दामंकी बात है कि तुम बादशाह होकर ऐसे गाफिल 
और बेसबर हो जाभो। भक्ता दुनियाके लोग तुमको बल्कि भुझकों 
भी क्‍या कहेंगे ! ” इतना उससे कहकर उसने अपने शआदमियोसे 
कहा-- “इस बद्मस्तके हाथ पाँव बाँधकर खिलवतखानेम के जाओी 
ताकि नश्ञा उतरनेतक यह इस बेशर्मीका सोना वहीं सीये। ” इस 
भाज्ञाका तुरूत पाछन हुआ। उसी क्षण पांच छः मनुष्योने जो 
अस्त शक्रले साज्जित थे उसे भा दृधाया । उस समय यद्यपि मुशाव्‌ 
बहुत चिह्काया, बहुत बह्ृप्रयोग कर छसने अपना बचाव करना 
धयाहा, पर उसके पांधाम बेड़ियां ओर हार्थोम हथकाड़ियां डाल ही दी 
गई भौर लोग उसे अन्दर छेह्दी गये ।--यद्यापि ये बाते बहुत ही 
शु॒ुप्त रीतिसे की गई थी तथांपि स्‍्लुरावबण्दाके उन सेवकॉपर प्रगढ 
छुए बिता नहीं रह सकती थीं जो बहानेले बाहर भेजें दिये गये थे । 
जब उनके कानों तक इसके चिल्कानेका धाब्द पहुंचा तब उन्होंने 
कोलाइल मधाना झारम्म किया और भीतर घुसकर घह्पूर्चक 
हसे छुड़ा ले जाना चाह परन्तु उन्‍्हींके दलके मीर आतिशकुलीसांने 
जिसको ओऔरंगजेबने कुछ देकर पहलेहीसे अपने धद्ामे कर रखा 
था उनको समझा और घमका कर जझान्त कर दिया | घधर से नामें 
यह सम्बाद पहुँचते ही सघ सिपाहियाके मनम सन्वेह हुआ कि औरंगः 
जेब जब इतना काय्ये कर चुका तब कही घह सद्दसा चढ़ाई न कर 
हैं। उनका सन्‍्देह मिटानेके छिये छुछ कोग रातद्वीकों भेज दिये 
गंय जिन्होंने यह प्रसिद्ध कर दिया कि-- औरंग्जेषके डेरेमे जो 


बर्नियरकी भारतयात्रा। ८ 


यह घटना हुई है वह कुछ बढ़ी बात नहीं है; क्योंकि इम छोग भी वहीं 


घत्तेमान थे। बात यह है के घुराद्‌ बहुत मंद्रि पीकर अचेत हो 
गया है ओर नदी सबके प्रति भद्गुवित चाब्वौका व्यवहार करता 
है। ऐसा कोई व्यक्ति वहां नहीं था जिसको उसने गालियां न दी 
हो; यहांतक कि ओरंगजेबके विषयमें-भी उसने बहुत तिरस्कार 
और अपमानसूचक बाते कही हैं। संक्षेप यह है कि जब पद बहुत 
घ्कने झकने लगा और किमी प्रकार शान्त न हुआ तब उसको एक 
दूसरे खतन्त्र ख्षेमेमे बन्द॒ करना आवश्यक हुआ; परन्तु कछ प्रातः 
फाल होश आने पर घह पुनः क्षपने स्थान और पद पर विखाई 
देगा “पक ओर जिस समय सिपाही इस प्रकारकी बातांसे 
समझाये गये उस समय दूसरी भोर बड़े घड़े भधिकारियाकों उच्च 
साशाएँ दी गई, घस तककी नौबत भाई और सारी सेनाका मासिक 
धेतन बढ़ा दिया! निदान खुबह होते होते बढ़ कोछाहरू और 
श्रान्दोक्न जो अब तकहो रहा था पकदम शान्त हो गया«- 
उसका धिन्हमात्र भी छेषे न रहा। कारण यह कि ऐसे छोग बहुत 
कम थे जो इन बातोंका गूढ़ मम्से न.समझते दो । जसतु; जब यह 
बन्दोषस्त दो छुका और ओरगजेबने देखा कि भब कुछ चिन्ता नहीं 
है तथ उसने मुरादकों एक जनानी अमारीमे बन्द करके देहली भेजा 
जहां पहुंचने पर वह सलीमगढ़ नामक हुर्गम जो यथुनाके मध्यम 
है ( अब दूदी फूटी अस्थाम है ) कैद किया गया । ..” 

दाराके पीछे धावा--भब शाइअब्बाल ज्वाजाके अति- 
रिक्त ( जिसके कारण औरंगजबको छुछ कठिनाइयोम पड़ता पड़ा ) 
मुरावकी ओरका कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने भौरंगजेबकी 
सेबामे झाकर उसका पक्ष ग्रहण करना म ख़ीकार किया हो । निदान 
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उसकी सेनाको भी अपने दलूमे मिलाकर उसने दाराके पीछ घावा किया 
जो बढ़ी शीघ्रतासे लाहोरकी ओर भागा जाता था। दाशकी 
इच्छा छाहारमे पहुँच और धहांकी किलंबन्दी करके अपने मिश्रों 
और चुभचिस्तकोंके एकाओित करनेकी थी; परन्तु उसका यह प्रबल 
शांबु इस भांति उसके पीछे पड़ा था कि छाहदोरम किलेबन्दी करनेका 
अधकाएा न पाकर उसे मुलतानकी ओर भागना पड़ी । ओरंगजेबने 
धह भी उसको जमने नहीं दिया। इस धावम ओऔरंगजेबकी जिस 
शुद्धि ओर कार्य्यपटुताका परिचय मिला घह निस्सन्देह प्रदासनीय 
है; अर्थात्‌ यथ्पि गर्मोकी ऋतु थी और असहाय गर्मी पढ़ रही थी 
तथापि छसकी सेना रात दिन बराबर आगे बढ़ती ही चली जाती 
थी और घह स्वयं जिपाडियोंका साहस तथा उत्साह बढ़ानेके लिये 
थोड़ेल मजुष्याके साथप्राय: चार पांच कोस सेनाके भागे भागे चलता 
था । इसके अतिरिक्त एक साधारण सिपाहाकी भाँति घुरे भले 
पानी और रुखी सुखी रोटी पर सन्‍्तोष कर्ता और रातकी अमीरी 
ढैगसे परूुंगपर न सोकर फेवक सामान्य बिस्तर बिछाकर उसीपर 
लेट रहता था । 

इस वेशके राजपुरुष कहते हैं [कि दाशा छाहोर छोड़नेके पश्चात्‌ 
काह्ुरुकी ओर नहीं बढ़ा यह उसमे बढ्छी श्रक्त की । उश्नके द्वितिषियों 
ने काबुल जानेके विषयम उसे बहुत कुछ समझाया था पर सदाफे 
अनुसार इस बार भी न जाने क्या उसने उनकी बातोपर ध्यान नहीं 
दिया | इस समय काबुलका अमीर महाबतख्रां नामक भारतपर्षका 
एक बड़ा जबर्दस्त और बृद्ध मनुष्य था। भौरंगजेबसे उसकी भमि- 
जता थी | उसके अधीन दृश सहस्यसे भी अधिक लड़ने मिश्ननेवाले 
ऐसे महुष्य थे जो क्षफगानों उजबकों और ईरानियोके विरुद्ध तुरन्त 
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रणक्षेत्रम आ सकते थे। वाराके पास धन रत्नकी कमी नहीं थी, 
शत थदि वह वहां ज्ञाता तो आवश्य महायतखां और वहांके 
सेानिकपुरुष प्रसस्चतापूषक उसका पक्ष ग्रहण करत | इन लाभेके 
श्रतिरिक्त ईरान और उजबक देश भी वहाँस निकट होते ओर इन 
वेश्ञाम उसे आश्रय मिल सकता । दाराकों इस समय इस घातका 
स्मरण करना उचित था कि घादशाह हुमायूँकों जब शरज्ञाह सूरने 
(जोपठान आतिका नरेंद्र था) हराकर भारतवर्षफे बाहर निकाक्न दिया 
था तब उसने हरानियोहीकी सहायतासे पुनः राज्यकाभ किया था। 
पर भमागा दारा तो स्थभावसही ऐसा था कि घिद्ात्‌ और समझ- 
दार लोगाके उपदेशका मूल्य नहीं समझता था। निदान इस धार 
मी उसने ऐसाही किया कि काबुल न जाकर वह सिन्चुदशकों चला 
शया और पहाँ जाकर उसने ठट्ठके प्रसिद्ध खुध्ढू ढुगंम भाश्रय लिया 
को सिख्धुनदके मध्यम है । 

जद औरंगअघको दाशकी दृष्छाका प्रता छग गया तब उसने 
सोचा कि भय उसका पीछा करना निष्प्रयोजन है। यह निश्चय कर 
कि घह काबुककी ओर गई जाता हे उसके मतका एक विशष 
खटका और सम्दह समिट गया और मीरबाबा नामक अपने दूधभाई 
की अधीनताम केंचल सात आठ सहसरू मलुष्याकी उसके पाौछ भेज 
कर वह उसी शीम्रतासे आगरेकों छाटा जिस झीघध्रता आर ततजास 
यहांतक आया था। इस समय वह यह सोच सोचकर बहुत चन्ता- 
हुर हो रहा था के उसकी भशुपास्थात से राजधानीम न जाने क्या 
क्या घदनाएँ संघटित हो सई होगीः और रह रहकर उसे इस बातकी 
इाका दीतोी थी कि सम्भप है भेदान साफ देकर जयोसह, 
यशवन्तर्लिह वा और कोई बकपान राजा बावशाहका केद्से छुड़] दें 
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या खुलेमान शिकोह भ्रीनगरनगरेश ओर सैन्यसद्वित पहाड़ोंसे उतर 
थावे, या खुलतान छुजा आगेरे पर चढ़ाई करनेका साहस कर बैठे, 
इत्यादें । यह्ांपर एक घटनाका हाल दृष्टान्तकी रीति पर छिखा 
जाता है जिससे पाठक उसकी कार्य्यपटुताका पारिधयपा सकेंगे। 
जब कि औरंगजेब उसी तेजीके साथ घुछतानसे लाहोरको 
लौट रहा था जिस तेजीसे गया था उसने राज्ञा जयसिंहकों चार 
पाँच सहत्न पीर योद्धा राजपुतोंके साथ अपनी ओर बढ़ते खुना । 
इससे घह घहुत ही भाश्चयोन्षित भौर चकित हुआ । घह इस समय 
पूर्वके अछुसार थोड़ेसे सिपादियोंके साथ अपने सेन्‍्यदलसे कई 
कोस आगे भागे चछू रहा था। अतः जयसिहके आनेका सम्बाद 
झुनकर उसको ध्यान हुआ कि घद्द इस समय बहुत बुरी स्थिति 
में है। बादशाइसे जयसिहकी जैसी प्रीति थी वह उससे छिपी नहीं 
थी, इसलिये ऐसी अवस्थाम उसके मनमे इस बातकी हाका 
सत्पन्न होना कि राजा जयसिह इस अवसरकों जोकि ध्ाहइजहांके 
कैदसे छुड़ाने ओर उसके दुष्ट अत्याचारी पृश्नकों दण्ड देनेके लिये 
बहुतद्दी उपयुक्त है.हाथसे जाने नहीं देंगे कुछ आइचर्यका विषय नहीं 
है। अछुमान किया ज़ाता है कि वास्तव राजा साइब औरंगजेब 
के पकड़नेहीकी इचछासे यद्दांतक आये थे, और इस अनुमानकी पुष्टि 
यह कहकर की जाती है कि अभी थोड़ीही देर पहले औरंगगैबकों 
फ्षर कग चुकी थी कि राजा साहब देहलीम थे और वहांसे भदूभुत 
तेजाके साथ कूच करते हुए यहां आये हैं । अस्तु, कुछ भी हों, 
सानासिक बैय्ये और निश्चयात्मक बुद्धेले औरंगजेब भावी 
विपत्तिसे अपता बचाव कर लिया | उसने तानिक भी सय वा धबराहर 
नहीं प्रभट की, धरन्‌ यह दिखामेके किये कि उनके भामेले उसे 
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बहुतही हथे हुआ है वह घोड़ा दौड़तता और हाथसे संकेत करता हुआ 
कि शीघ्र आइये, ज्ञीघत्र आहये, आनन्दपूर्षक आगे बढ़ा । निकट 
पहुँचने पर उसने पुकार कर कहा-" सह्वामत बाशव राजाजी, 
सक्कामत याशाद बाबाजी ! खुशामबेद, खुशामधेंद ! में बयान नहीं 
कर सकता कि मुझे आपके आनेका किस कवर इन्तज़ार था। बहुत 
ही खूब हुआ कि आप आ गये । झब तो लड़ाई खतम हो चुकी और 
दाराशिकोह तबाहों बरबाद खाक छानता फिरता है | मैंने मीरबाबा 
को उसके पीछे भेज दिथा है और अगरूय है कि वह जरद गिरफ्तार 
हो जायगा। ( इसके पश्चात्‌ अत्यन्त प्रीति और विनय दिखाते हुए 
अपनी मोतियौकी माछा उनके गकेमे डाछकर ) हमारी फीज निहा- 
यत थकी हुई है इसलिये आपको बहुत जल्द लाहोर पहुँच जाना 
चाहिये; क्‍योंकि शायद्‌ वहां छुछ बेइन्तजामी और गड़बढ़ हो जाय। 
मैं आपको वहाँका सूबेदार घुकरर करता हूं. और तसास इक्तियार 
सौंपता हूँ। में भी बहुत जल्द आ मिह्ठ॑गा | हां रुखसत द्ोनेसे पहले 
सझे बाजिय है. कि छुकेमानशिकोदके छुआमिकेम आपने जो कार- 
गुजारी की उत्तके किये आपका झुक्रिया अदा कहुं। लेकिन आपने 
विलेरखांको कहाँ छोड़ा ! में उसे खूब सजा हूंगा। क्षेर आप जल्द 
छाद्दोरको तशरीफ के जाइये। भष्छा खुदा हाफिज । 
अहमदाबादमे दारा--अब दारा ठट्ढके हुगेमे पहुँचा तब 
उसने एक ब्वाजासराकों जो अपनी बुद्धिमत्ता और हृड़ताफे लिये 
प्रसिद्ध था वहांकी सूद्देदारी अपेण की, पढानों तथा सेयदकों 
सेनामे भर्ती किया और पुत्तेगीजों अंग्रेजों फर्रॉसीसियों और 
जमेनीवासियोकों तो पल्ानेम नौकर रखा | इन सभोले उसने पतिक्ना 
की कि यदि हम बादशाह हो जायेंगे तो तुमको उच्च परदोपर नियुक्त 
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करेंगे। इस प्रकार दुगका प्रधन्ध करके उसने अपना खजाना वहीं 
छोड़ (दिया क्‍योंकि अ्भीतक उसके पास अशर्फियाँ ओर रुपये 
यहुत थे | इसके पश्चात्‌ छगभग तीय सहर्त मनुष्योके साथ 
सिन्घुतदके किनारे किनारे बड़ी शीघ्रतासे यात्री करता हुआ राव 
कच्छके राज्यते होकर बह शुजरातमें पहुँच गया और अहमदाबादके 
बाहर जाकर उसने डरा डाल दिया। शाहनेवाजखां नामक एक व्यक्ति 
जो ओरंगजेबका सखुर था और जिसकी उत्पत्तिं मस्कटके प्राचीन 
राजकुलमे हुई थी उस समय अहमदाबादका खूबेदार था। बह 
चतुर और समक्ष्य था, पर कोई प्रसिद्ध यंद्धा नहीं । उसने न 
जाने मनकी निर्बकछता या दाराके सहसा आ पड़ने या और 
किसी कारणसे यथेष्ट सेनां और युद्धकी सामग्री रहते भी नगरके 
हार खोल दिये। केवल इतना ही नहीं, वरत्‌ बह बड़ी प्रीसि और 
स्नेहसे द।रासे मिला और बड़े सम्भान सत्कारसे तस ने इसका खागत 
किया | दारासे लोगोने कह दिया था कि यह भमुष्य कपटी है, पर 
उसकी प्रीति, सरलता, नम्नता और 'पिनय पर विश्वास करके इसने 
अपने मतका सब भेद उसपर ख्ााफ साफ प्रगठ कर दिया, बल्कि 
उन पत्रकों भी दिखा दिया जो यशवन्तसिद्द आदि शुभच्िन्तकोंकी 
ओरले उसके पास आये थे ओर जिनमें छिखा था कि हम जहांतक 
बनता है सेना एकात्रित करके शीघ्र सहायताके छिये आते हैं । 

इधर यह समाचार मिलतेही कि दारा अहमदाबाद पहुँचकर 
चहाँका मालिक बन गया है औरंगजेबकों बहुत ही आश्चय्य और 
चिन्ता हुईं। बह जानता था कि असी दाशके पास बहुत रुपये हैं 
आर ऐसी अवस्था न केतलक उसके मित्र बरस दूसरे राजे मी जो 
मेरी ओरसे असन्तुष्ट है भवश्य उसका साथ देंगे । वह यह भी 
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खूब सघशाना था कि अहमदाबाद जैसे झुट्टदू स्थानसे वाराके पाँव 
उखाड़ दृग की कितनी अधिक शायश्यक्ता है; तंधापि बन्दी शाह- 
जहांकी आगरेमे छोड़ब:ए इतनी दूरके देशकी यात्रा करना उसे 
दैचित नहीं माछूम “होता था।इस बातका भी भय था कि अहमदाबाद 
जानेभ जयाशिंह ओर यघावन्तलिंह जैसे प्रबल पराक्रमी राजाओंके 
राज्यसे धोकर जाना पडुंगा। इधर एफ बढ़े सैन्यद्लके साथ छुल- 
तान शज्ञाके आनेका समाचार भी उसने छुता। यह भी उसे विद्ित 
हो झुका था कि वह इलाहाबाद तक आ गया है। दूसरी ओरसे 
उसे सम्षाद मिलता कि श्रीनगरेशवी सद्दायतासे इस छड़ाईमे योग 
देनेकी रलेमानाशिकोहने भी तैयारी की है। इस प्रकार चारा ओर 
कठिनाइयां देखकर उसने सोचा कि दाराक्तों झ्ाहनेबालर्खाके साथ 
जिस अवस्थाम पह है उसी अवस्था छोड़कर आुजाकी चढ़ाई 
तुरस्‍त रोकनी चाहिये जो कि इलाह्ाबादर्म गेगाके इस पार तक 
आा गया है। ु 

ओरंगजेबकी काडिनाइयाँ--खछभा नामक एक छोटे 
शॉवके निकट तालाबके किनारे छछूम स्थान देखकर झाजाने वही डेरा 
डाल दिया। वहां डेरा डाछके घह ओऔरंगजेबके आनेकी बाट जोह रहा 
था जो ४--४॥ मीछके अन्तर प्रर एक नर्वाके किनारे जाकर ठदरा 
था| दोनों छावानियोंके बीच छड़ाईके योग्य एक पिश्ञाक्ष मैदान था। 
ओऔरगज्ञब लड़ाईके लिये भातुर द्वो रद्दा था अतः इस स्थानमे 
पहुँचनेके दूसरेह्ठी दिन सामान इस पार रखकर आक्रमण बरनेके 
अमिप्रायसे बह नदीके दूसरे तटपरए गया। उसी दिन प्रातःकाल 
मीरज़ुमछा भी उत्तसे था मिलता; क्योकि बैधके भभागे दाराके प्रति 
क्ूंछ होनेसे उसके कुद्म्बके छोग छुटकारा पामये थे और ओऔरंगजेब 
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के शभके लिये उसके अब भी कैद रहनेकी आवश्यकता नहीं 
थी | अस्तु, जहांतक बन सका था मीरज्ञमछा अपने साथ बहुतसे 
सैनिक भी इकढ्ठें कर छाया था। सबेरेही छड्ाई आरम्भ हुए पर 
छाजाकी इच्छा अपने पसन्द किये हुए ओर किलेबन्दावाले स्थान 
से आगे बढ़कर मेदानमे जागेकी नहीं थी, अतए्व जय जब 
झात्ु भाक्रमण करते थे तब तब वह बड़ी घेष्टास उनको मारकर 
पीछे हटा देता था | इससे औरंगजेबको कुछ कठिनता पड़ी | शुजाने 
सोचा था कि जब गर्मीके मारे घबराकर चान्नदक नदीकी भोर 
छौंटेगा तब सहसा उसपर टूट पढ़कर हम लोग सहज विजय 
प्राप्त कर छेंग | औरंगजेब अपने विपक्षीका यह विचार समझता था 
इस कारण वह पीछे नहीं हटा, घरन्‌ कश्करकों बराबर आग बढ़ाने 
की चेष्टा कर्ता रहा। परन्तु इतनेहीस एक घबराइटम डाल देनवाली 
घटना सहसा संघटित हुई । 

राजा यहशवन्तासहन जो छुछ दिन पूर्व बड़े सद्भाघसे औरंगजेब 
से आ मिले थे सहसा उसकी पिछली सेना पर भआाक्रमण कर दिया 
जिसका यह परिणाम छुआ कि घह तितरबितर होकर भाग गई 
ओर राजा साहबने खजाना तथा असबाब छूटना आरम्भ किया। 
तुरन्त यह सम्बाद चारो ओर फैल गया जिससे एशियाके सैनिकों 
के साधारण नियमके अनुसार सिपाहियोकों भय ओर घबराहटने 
आ घेरा | ऐसा समय आ गया तथापि औरंगजेबने घेय्ये नहीं छोड़ा; 
उसने सोचा ककि पाछे लछौटनेसे सब आश्ाएँ घछकमे मिल जायेंगी। 
इसलिये जैसे दाराके साथ युद्ध करनेमे उसने किया था पैसेही 
इस बार भी परिणाम तक हृढ़ रहनेका निश्चय किय॥ परन्तु भ्रतिक्षण 
उसके सैनिकाकी घबराहद और चिन्ता बढ़ती ही गई और शुज्ञाने 
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इस अवसतरको बहुतही उपयुक्त समझकर एक बहुत बड़ा आक्रमण 
किया | इतनेम सहसा एक तीर लगनेसे औरंगजेबका महावत मारा 
गया जिससे हाथीका सम्दालना भी कठिन हो गया। यह देखकर बह 
उसपरसे उतरनेहीकीं था कि मीरजुमलाने जो निकट था उसे 
पुकारकर कहा- ' हजरत, यह दकन नहीं है। क्या गजब करते हैं! 
क्या भागकर दकन जायेंगे ? ” मीरज़ुमढाने आज दिन भर रणमें 
ऐसी कुशलता दिखाई थी कि लोग आश्चयम आगये थे । इस समय 
सन्ध्या हो चली थी भौर लक्षण बुरे दीखते थे तथापि मीरजुमलाने 
औरंगजेब को हाथीसे उतरनेसे रोकऋर एक भर्यंकर परिणामसे बचा 
लिया। वास्तव इस समय चारो ओर निराशा ही निराशा दिखाई 
देती थी, खवय भौरंगजेब प्रातिक्षण सोचता था कि अब में शत्रु आके 
हाथोंम पड़ा चाहता हू; परन्तु भाग्यकी प्रबकृता कैसी विचित्र है ! 
मीरजुपलाओ बातोसे उसे वैय्य आया और द्वाथीसे वह नहीं उतरा। 
थोड़ीही देरन बढ़ विजयी हुआ और जिस प्रकार सम्ृगढ़की लड़ाई 
में एक छोटी बातके कारण दाराकों युद्धक्षेत्रले भागना पड़ा था 
झछुजाकों भी बेसीददी एक घटनाके कारण अपने प्राण बचाकर रण 
भ्मिसे निकल जाना पड़ा । 

जहांतक हो. सके बहुत शीघ्र शत्रुओं पर घिजय प्राप्त करनेके 
विचारसे सुकतान श॒ज़ा हार्थाके नीच उत्तरा; पर हाथीसे उतरतेद्दी 
उसकी भी वही दशा हुई जो दाराकी हुई थी। थह नहीं कहा जा 
सकता कि जिस व्यक्तिने उसे यह सलाह वी थी उसने विश्वासघात 
किया था या सच्चे हृदयसे उसे यह सकाह दी थी | जो ही, उसके 
प्रधान सरदारोंमंसे अलीवर्दीखां नामक सरदारने उससे हार्थाक्े 
नाचे उतरनेकों कहा भौर जिस प्रकार दाराकों ख्लीडुल्लइखांने 
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यह सम्मंति दी थी उप्ती प्रकार वह भी दौक्षवार शुजाके पास गया 
आर छुछ वृरहीसे हाथ जाएकर घोका- “ हुझूर इस पद- हार्थापर 
ऐसी जानजाखाम क्‍यों बैठे हैं ? कया गुलादिजा नहीं फरमाते कि 
छुश्मन भाग जाते हैं और अब चुस्तीले उनका तअकुष न करना 
सलरासर गंछंती है, प्स जरदी घोड़ेपर सवार होकर उनका पीछा 
कीजिये और फिर चेंख छीजिये कि हिन्दोस्तानका त्र्त आपके कद्‌- 
माँके नीचे है ओर आप हिन्दोस्तानके बादशाह हैं। ” निदान पैसा 
करनेसे वही दृश्य उपस्थित हुआ जो समृहराड़फी लड़ाईमें वाराके 
सन्पुख छुभा था, अर्थात्‌ ज्याही शुज्ञा सैनिकाकी हप्टि से छोप हुआ 
त्योही सबके गनमें यह सम्देह उत्पसन छुशा कि यांतों बह मारा 
गया या धोखेसे शाजत्ुआने उसे पकड़ किया और उसी समय उम्तकी 
सेना एसी छिन्‍त सिसन हो गई कि उसे पुनः एकन्रित करना अस- 
स्भव था । 

औरंगजेबकी आकाश्मिक जीत देखकर राजा यशपन्तर्सिह छटके 
मालसेही सनन्‍्तुष्ट हो अपने राज्यको जागके लिये आगरे शआाये। 
जिस समय वे आगरे पहुँचे उस्त समय नगरभ यह फिम्बदन्ती उद् 
रही थी कि औरंगजेब हारा और मीरज्ुमलाफे साथ पकड़ा गया 
है। इसके अतिरिक्त यह खबर भी थी कि शुज्ञा अपने विजयी 
सैन्यद्छके साथ शीघ्र शीघ्र भागरेकी ओर आ रहा है। औरंगजेबके 
मामा तथा आगरेके अधिकारी धशाइश्ताखांने इन किम्बदाण्तियोँको 
सच माना और अपार भयके कारण विष पीकर प्राण देनेको धह 
तैयार हो गया । निस्सन्धेद्द धद विष पी भी छेता यादे उनानखानेकी 
छियां उसपर न क्षा गिरती ओर प्याका छीनकर ने फेक बेतीं । 
अस्तु, दो व्नितक भआागरेके छोंग कड़ाईफे भसली बृतान्तसे इसने 
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अनजान थे के याद राजा यशवम्तर्सिह साहस करके इस बीचमे 
लोगोंकों घमकाते और भविष्यके लिये छुछ अच्छा भरोसा देते तो 
अवश्यदी शाइजडाँकों केदसे छड्ठ। सकते; प९ यह बात वह अच्छी 
तरह जानते थे कि समय फैसा है स्थिति किस प्रकारकी है और 
ऐसे अवसर पर क्या कश्ता चाहिय। अत; आगरेम॑ अधिक ठहरना 
ओर इन बखेड्ोम पढ़ना उचित न समझकर वे पहले किये हुए 
विधारके अगुसार अपने राज्यको चले गये। 

इधर औरंगजेयको यह चिन्ता हों रही थी कि राजा यह्ावन्तर्सिह 
न जाने क्‍या कर रहे हागे और प्रंतिपछ उसे ऐसा जान पड़ता था 
कि अब आगगरे से विभ्वहके समाचार शीघ्र आना चाहते हैं; अतण्व 
शुजाका अधिक पीछा न करके उसने सेन्यादिके साहित जद्बीसे' 
राजधानीकी ओर क्ूच कर दिया, पर यह कठिनता उपस्थित हुई 
कि उसको शीघ्र साल्म हो गया कि इस लड़ाईमे शह्भाकी छुछ 
अधिक हाति नहीं हुई, वरन्‌ छुजाकी धनाढ्यता ओर उदाश्ताकी 
बात छुमकर थे सब राजे जिनके राज्य गड्ाके दोनों तदोपर हैं 
उसकी सहायताके किये अपनी सेनाएँ भेज रहे हैं। यह सम्बाद 
भी इसे मिला कि शुजा इलाहायादर्म अपने पांव जमाना चाहता है 
ताकि गड्जाके इस प्रसिद्ध घाटकों जो बच्चदेशका द्वारं समझा जाता 
है हाथसे न जाने दे | 

ऐसी अवस्था औरंगजेबने देखा कि फेषल दी व्यक्ति ऐंसे हैं 
जिनसे इन कठनाइयोंमेि सहायता मिल सकती है। एक उसका ज्येछ 
घृत्र मुहम्मद खुछतान और बूसरा मीरज्ञमछा। परन्तु इसके साथ 
ही धह यह भी जानता था जो व्यक्ति कोई प्रशसनीय काम करता 
है तो पायः ऐसा दोता है कि चादे उसके परिश्रमका कुछट्ठी बद॒छा 


डे पहला भाग । 
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क्यों न दिया जाय उसे सनन्‍तोष नहीं होता। घह देखदी रद्दा था 
के मुहस्मर खुछतान अभीसे खतन्‍त्र ओर निरंकुद रहना चाहता है 
आर आगरेके दुर्गपर विजय पाने तथा श्ाहजहांकों केद कर केनेखे 
उसल्कके विचार बहुत बढ़ गये है। अब रहा मीरज्ञुमलछा, सो यद्यपि 
ओऔरगजेब उसके साहस, गाम्भीय्य और सदूगुणाकी मनमे अशेसा 
करता था तथापि उसके इन्ही गुणाकों देखकर बह डरता भी था; 
क्यों।कि एक तो समग्र भारतवर्ष यह बात प्रसिद्ध थी कि मीरज़ुमलछा 
के पाल बहुत घन है, तिसपर छोग यह भी उसके विषयमे खूब 
जानते थे कि वह समंय पड़नेपर अपनी युक्ति नीति और घुछ्धिसे 
कठिनसे कठिन काम भी कर सकता है। इन कारणांस और्गजब 
उसको भी किसी बातमें मुहम्मद खुछतानसे घटकर नहीं 
समझता था । 

इसलिये यथपि ये काठिनाइयां ऐसी थीं [कि किसी साधारण विचार 
के आदमीको अवश्य घबराहटम डाल देती, परन्तु चतुर ओरंगजेथ' 
ने एक ऐसी चाकू चली कि उन दोनोकों राजधानीसे हटा भी विया 
ओर दोनोमसे कोई रुष्ट भी नहीं होने पाया । अर्थात्‌ एक बड़ी 
सेना खुपुदेकर उसने उन दोनांको शजांसे युद्ध करनेके किये भेजा । 
बिद। करते समय उसने मीरज़ुमछासे कहा " फतहके बाद ब्रभालके 
जज सूबेकी हुकूमत आपहीके कब्जेम रहेगी, बल्कि आपके बाद 
आपका बेटा भी इस खूबेदारीका मुस्ततक समझा जायगा और 
गोकि आपकी खिद्मते बहुतसी इनायतोंके काबिल हैं मगर उनमेंसे 
बिछफेल एक यह है कि जब आँप दाजापर फतह पा छेगे तब 
० अर्मारुछठमरः ” का खिताब जो हिन्दोस्तानम सबसे बड़ा 
किताब है आपको अता किया जायगा। ” 
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मीरजुमछाल इतना कहकर ओरंगजेब मुहमम्मद्‌ खुछतानकी 
ओर पलटा और उससे उसने केवल इतना कहा कि " बेटा, खयाल 
करो कि मेरी ओलादम तुम सबसे बड़े हो और अपनेही कामपर 
जाते हो। इसमें शक नहीं कि ससने बड़े बढ़े काम किये हैं मगर 
सच पुछो तो अभी कुछ भी नहीं किया है। जबतक खुलतानछाजा 
को जो हमारे मुखालिफाम एक बहुत बढ़ा द्ाण्स हे शिकस्त देकर 
पकड़ न छाओ तबतक सारेंही काम अधूरे हैं। ” 

इतना केहकर ओरंगजेबने मीरज्ञुमछा और मुहम्मद खुछतान 
को राजसी वच्ध ओर अनेक हाथी घोड़े भेटमें दिये। ,अन्तम 
जिस प्रकार बन पड़ा उसने मुहम्मद खुलतानकी ब्रेगमकों और 
भीरजुमलाके पुत्र महम्मद अमीनकेा अपने पत्ति तथा पिताके 
साथ जानेसे रोक लिया। मुदृम्मद्खुछ्तानकी बेगमको;वों जो 
गोलकुण्ड-नरेशकी पुत्री थी उसने इस बहातेसे ठहरा लिया कि 
ऐसे उच्च कुलकी राजकुमारीका लड़ाईके समय सेनाके साथ जाना 
किसी प्रकार उचित और शोभाप्रद नहीं है--ओर मुहम्मद अमीन- 
खांकों इस बहानेस रोक लिया कि अभी उसकी उमर बहुत थोड़ी 
है और मुझे उसे देखकर बड़ा स्नेह माकुम द्ोता हे अतः में स्वयं 
उसकी दिक्षा आदिका प्रबन्ध करूंगा । पर वास्तघम छूत्ते करंग- 
जबने उनको इस लिये आगरेम रॉक लिया कि जिसमे दोनों शरीर- 
बन्धककी रीति पर यहाँ रहें और उनके कारण भीरज्ुमछा वा 
मुधम्मद्सुढतान किसी प्रकाशका कपटाचरण न कर सके | 

अब शुज्ञाका दाल खुनिये। उसे निरन्तर चिन्ता छग रही थी कि 
कंदाचित्‌ बद्धालके निचे भागके वे राजे जो उसकी छीना झपरटासे 
अप्सन्न हो रहे थे फिलीके पहुँकानेसे पीछे उपद्रष न खड़ा कर बैठे । 
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जब ओरंगजेबके इन प्रबन्धीकी उसे खबर छगी तब इलाहाबाद्से डेरा 
डण्डा उठाकर वह बनारस और पटनेकी ओर चक पढ़ कथोफि 
उसे भय था कि सम्भव है मीरजुमछा इलाहाबादके बदले किसी 
ओर घाटसे गछ्भाके पार उतरकर मेरे बड़देशकों छोट जानेका मांगे 
बन्द करद | इसी सन्बेहसे पहले बनारस और पटने जाकर वह सुंगेरको 
चला गया जो गड्स्‍ाके तटपर एक छोटा सा नगर है और एक भोर 
पर्वत तथा दूसरी ओर जंग भर नदी होनेके कारण उत्तम स्थान है; 
इसके अतिरिक्त बद्धाछका छाए समझा जाता है । यहां पहुंचकर 
उसप्तने स्थान दृढ़ करनेका प्रथन्‍्ध किया और नगर तथा नदीके किनारे 
से लेकर पहाड़ तक एक वड़ी गहरी खाई खुदवाई । इस घटनाके 
कई चर्ष बाद इस खाइको गेने भी देखा था । अस्तु, इतना प्रबन्ध 
करके शाजा भगाके घाटकों रोके छुए शब्भु आका मार्ग देख रहा था कि 
इतनेत सहसा उसे यह दुःखदायी सम्बादामिछा कि पद्द सैन्यडूल जो 
गज के किनारे किनारे बढ़ा आता था केबल धोखा दुनेंक्े लिये था 
आर मीरझुमछा उसके साथ नहीं है, वरम्‌ बह उन राजाओंकों 
सत्तुष्ट करके जिनके राज्य नदीके दाढ़िने तटों पर पर्वतोसि हैं पर्वतों 
को पार करता हुआ झुहस्मद सुछतान ओर छुछ सिपाहियोंके साथ 
राजमहलकी ओर इस ४इच्छासे जा रहा है कि इसारे पीछे हृटनेका 
मार्ग रशाककर हमको वक्काऊछके भीतरकी ओर न जाने दे। अतः यह 
खाई आदि जो बड़े परिश्रम और प्रचन्धसे बनी थी ज्यांफि प्याँ 
छोड़ देनी पढ़ी | सुँगेर और राजमहलके बाँच गज्भजाजी कई चक्कर 
और फेर खाकर गई हैं इससे यद्यपि बहुत कष्ट उठाना पड़ा तथापि 
बहांसे चछकर च्ाजा किसी प्रकार भीरज्ुमछासे कई दिन पहलेद्दी 
राजमदइक पहुँच गया; बाल्कि वहां छड़ाईका सामान ठकि करनेका 
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महल पुचनेसे रोकना अलम्भव है मीरहुमछा और मुहस्मद्‌ 
खुलतान अपने बाएँ हाथ अनेक दुगेस और भयानक मागोसे इोते 
हुए इस अभिप्रायसे गद्भाकी ओर बढ़े कि अपने भारी तोपखालने 
ओर सेनिक आदिकों भी जो जलमार्गले आ रहें थे अपने साथ 
लेके । निदान जब उन्होंने इतना काम कर लिया और उनके साथी 
छनकी मिल्क गये तब राजमइलमे जाकर उन्होंने छड्डाई आरम्भ कर 
दी । पांच द्नितक जुज्ञा खूब लड़ा, पर इसके पश्चात्‌ जब उसने 
देखा कि मीरज़ुमलाके तोपखानेकी मारसे उसके मोच ( जो वृक्षोकी 
डालियों ओर छकाड़ियासे दुजकी भांति मही और रेत भरकर घना 
लिये गये थे ) नष्ट हुए जाते ४ और सोचा कि बरसातकी ऋचतु निकट 
आा गई है उस समय इनकी और भी हुदेशा होगी तब रातके अन्धेरेमे 
घद्द बद्ांलि निकछ गया पर दो तोप जा बहुत्त भारी थीं वहीं छोड़ता 
गया । इधर पक तो मीरज़ुमकछा इस भयसे उसका पीछा न कर सका 
कि छापा मारनेकी इच्छासे कहीं चह उसको घातम न छगा दो दूसरे 
चुजाके सोभाग्यवश सबेरा होनेल्े पहले ऐसी प्रबल दृष्टि हुई कि 
उसका पीछा करनेके किये राजमहक्ककी ओर यात्रा करनेका विचार 
करना भी असम्भव हो गया। यह ब्वृष्टि बहुतही प्रबल ओर बरसातका 
आरम्भ थी जो बच्चाछ वेशम जुलाईसे अक्तूबर तक बहुतदी भषिकता 
से दोती है ओर भागे ऐसे खराब हो ज्ञाते हें कि किसी चढ़ाई करने- 
पाली सेनाके चक्तनेयोग्य नहीं रहते । निदान छाचार होकर भीरः 
झुमल्ाको बरसातके समाप्त दोनेतक राजमहके ठहरना पड़ा । 

'ईस अवसरभे शाजाकों जहां चाहे घहाँ ठहरकर अपने इच्छा" 
बुसार उपाय करनेका भच्छी तरह छुयपोंग मिक्क गया। उसने बहुत 
सी नई सेना नौकर रखकी जिसमे भषिकांश पोडुंगीज थे जो हुछ 

श्दे 


श्द्ध पहला भाग । 
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तोपाके सहित बह्कालके उन प्रान्ताम आ गये थे जो नीचे की ओर 
हैं और बहुत हरे भरे फलवान्‌ तथा झुन्दर होनेके कारण जहां प्राथः 
पश्चिम वेशके निधाली थमा बस्ते हैं। ऐसे समयम घास्तवर्म यह 
शुज्ञाकी चमुराई और झखुनीति थी कि उसने इन अपरिचित छोगाके 
साथ उत्तम बर्ताव करके उनको अपनी सेनाम भर्ती ऋर लिया; 
क्योंकि पूर्ततीज भसल और दोगले मिलाकर कमसे कम ९-१० 
सहस्य यहां वर्तमान थे ओर निरसन्देह उनसे शुजाकों बहुत सहा- 
यता मिक्त सकती थी। छसनें इस अवसर पर छुछ विशेषताके 
साथ उनके पादरियांकों भविष्यके लिये बहुत भाशा दिलाई और 
पश्तोषिकादिके अतिरिक्त यह भी कटा कि शआरापकी जद्दां इच्छा हो 
धहां अपने गिर्ज़ घनाले । 

अभी बरसात नहीं बीती थी और मीरज़ुमलछा तथा मुहम्मद 
सुछताग राजमहलमेंही थे कि इतनेम दोनोंमे कुछ अनबनाब हो 
गया । मुहम्मदसुलतान अपनेफो समरत सैन्‍्यका अफसर समझने 
और, मीरज्जुमलाकों तिरस्कारधृष्टिसे देखने रकगा। उसके आचार 
व्यवह्दार और बातचीतसे प्रकट होने छगा कि वह पित्ताकी भी कुछ 
अधिक परवा नहीं करता; बल्कि एक दिन उसने बड़े गर्यके साथ 
स्पष्ट कह भी व्या कि “आगरेके किलेकी दर्तयायी मेरीही कोशिश 
सौर मिहनतसे हुई, पस अगर हजरत (ओऔरंगजब) इसके लिये किसी 
के ममबून हा तो उनको मेराही ममनून होना चाहिये। ' इन घालों 
का परिणाम यह हुआ कि उद्धने पित्ाकों अपनेपर बहुत रुष्ट ऋर 
लिया और फिर जब उसको उसके रुप्ट होनेका समाचार प्रिक्का 
तब इस भयसे कि कहीं वह पकड़कर कैद न कर लिया जाय फेघल छुछ 
भोड़ेसे गिनतीके झादुमी साथ केकर राजमद्कसे घर दिया। यहां 
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से चलकर उसने “ अपनेको छाज्ञाकी सेवार्म उपस्थित किया। 
परन्तु आजाकों इसकी बाताका जरा भी विश्वास नहीं हुआ, उलछडे 
उसे इस बातका सन्‍्वेह हुआ कि सम्भव है ओआरंगजेब और मीरज्ु- 
मलाने छुझे सूखे बनानेके लिये यह चाल चली हो । भस्तु, मुहम्मद 
झुलतानकी बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाओं और कसमोपर विश्वास न करके 
उसने उसको अपनी सेनाका कोई बड़ा अधिपतित्व नहीं सौंपा, 
वरन वह सदा उसकी चालकी जांच करता रहा। अस्त यह वश हुई 
कि खुछतान शुजासे भी उससे बिगड़ गई और कई महीनोके बाद 
निराश होफर धद्द फिर मीरजुमछाके पास गया। मीरजुमढाने थोछे 
सत्कारसे उसे स्थान दिया और कह्दा कि “ अगर्च आपने बहुत 
बड़ा छुछूर किया है, मगर पैर में बादशाहसे सिफारिश करके 
माफीकी द्रण्वास्त ककूंगा। 

बहुत छोंग कहते हैं कि औरेंगजेबकेही कहनेसे मुहस्मद्खुकतान 
छाजञाके पास गया था क्योंकि ओोरेगजेब चाहता था कि उसके 
पुशत्रको चाहे केसी ही भयानके दृशाम क्यें। न पड़ जाना पड़े पर 
खुलतानशुजा अवश्य नष्ट ही जाय | यह बात चाद्दे सत्य हो या न 
हो और वास्ताबेक बात चाहे छुछ भी हो, पर जब औरगज़ेबकों माकूम 
हो गया कि मुदम्मद्खुलतान राजमहलकों छोट आया तब ख़ुयोग 
देखकर कि अगर इसे भी कारागारम बन्द कर देनेका अच्छा बहाता 
मिल्ल गया है सच्चा क्रथवा झूठा कोप प्रकट करते हुए उसमे 
छसके पास एक ताकीदी आज्षापत्र भेजा कि तुम तुरण्त देहलीकों 
चले आओ | अब भाग्यहीन खुंछतान म्रम्समद भाज्ञा टाक्क सकताही 
नहीं था काचार आगे बढ़ा पर ज्योहदी गछ्लाफे उसपार छतरा त्थोंही 
हथियासवन्द सिपाहियोंके एक झण्डने उसे घेरकर पकड़ किया 


कि 
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ओर बलपूर्वक एक अमाराम बन्द करके वे उसे ग्वालियर छे गये। 
मुझे विश्वास है कि उसकी आयुकी समाप्ति उसी स्थानमे हेगी। 
( सन्‌ १६७६ ई ० की ५ घी दिसम्बरको इसी दुगम घुहम्मद्रुलतान 
की स्त्यु हुई ) 

इस प्रकार अपने ज्येष्ठ पृशत्रकी ओरसे निश्चिन्त होकर औरंगजेब 
ने द्वितीय पुत्र चाहजादा मुअज्जम्से कहा - " ऐसा न हो कि कहीं 
तुम भी सरकशी ओर बलन्दपरचाजीके खयालातमे भाईकी तरह 
हो जाओ और वही मुआमिला तुमको पेश श्ाथे जो उसको पेचा 
आया है। याद रखो कि सल्तनत एक पेसा नाजुक घुआामिला है 
कि बावदशाहाकी अपने सायेसे भी हसद और बदशुमानी हो जाती 
है; पत्र यह खयाक कभी न करना कि ओर॑गजेब भी अपने ब्रटॉसे 
वही कुछ देख सकता है जो जहांगीरने शाहजहांके हाथोंसे देखा था। 
या जिस तरह झाहजहांने तख्तोताज खो दिया औरंगजेब भी उसी 
तरह खो सकता है। ” तथापि सब घातों पर विचार फरके में कह 
सकता हूँ के ओरंगजेबकी सुलतान पझ्ुअज्जभमकी ओरसे ऐसा 
सन्देह करना अकारण था; क्‍्यांकि वह तों एक तुच्छ दाससे भी 
अधिक आज्ञाकारी बना रहता है। अस्तु, इस विषयर्म में विशेष 
ब्राते आगे चलकर लिखूंगा। इस समय शन्‍्य आवश्यक बातें 
लिखता हूं। 

जिस समय आगरा और देहलीका यह हाल था उस समय 
घज़ालम लड़ाइ पहल्केकी तरह हो रही थीः लेकिन कुछ सुस्तीफे साथ। 
जहां तक बनता था छुत्रा छड़ता था और उसका चतुर हाज्ु भीर- 
ज़ुमला गज़ासे उतरने और अगणित नदी नाक्नोँंके पार करमेस जैसा 
ठीक और ससयोचित समझता था चैसा करता था। इस बीचसे 
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ओऔरेगजेब आरगेम थे; परन्तु अन्तम जब मुरादवखदाकों वह ग्वालि- 
यरके हुगेम॑ भेज चुका तब उसने उन धोखेकी टष्टियोंको जो लोगो 
को अममे डाल रखनके लिये खड़ी की गई थीं एकदम उठा दिया 
और सिंहासन पर बैठकर खुलेआम राज्यश्ञासन करना आरम्भ 
किया | अब उसका साश चित्त दाराकों गुज़रातले निकाऊू बाहर 
करनेके उपायोम छगा था, पर उन कारणोंसे जो पहले बताये चुके 
हैं बह अपनी इस इच्छाकों पूरा करमा खहज नहीं समझता था। 
तौभी पीछे उसकी अगाध बुक्धि और सौमाग्यसे इस कामके लिये भी 
एक अच्छा अवसर उसके हाथ लग गया । उसका डाल यो है।+- 














राज़ा यशपन्तलिहने घर पहुँचतेही उस घन सम्मात्तिसे जो 
खज्ञ भाकी छूटस मिली थी एक बड़ी सेना एकात्रित कपनी आरम्भ 
की और दाराशिकोहको लिख मेजाकि आप शीघ्र आंगरेको चले 
आवे; में सेन्यके सढ्ित रास्तेंम भापसे आा मिूंगा । ” इधर दौरीने 
भी बहुत बड़ी सेना इकट्ठटी कर छी थी, पर वह कुछ अच्छी नहीं थी; 
क्षतः राजा यशवन्तसिहका इस आशयका पत्र पाकर वह इस 
खाशासे अहमदाबादसे चल पड़ा कि जब में ऐसे नामी राजाके 
साथ राजधानीके निकट पहुँचूँगा तब मेरे छाभचिन्तकाकों मेरे 
झाण्डेके नीचे आकर एकात्रित दोनेका साहस ही जाथगा। अस्तु यहं 
सोचकर वह बहुत शीघ्र अजमेरमे भा पहुंचा पर राजा यदावन्तलिद् 
अपनी प्रतिज्ञाका पाक्न नहीं करसके। कारण यह हुआ कि राजा 
जयसिहने यह सीचकर के छड़ाई का रंगढग देखनेस ओरगजेबहीकी 
जीतकी आशा दोती है उसको सन्तुष्ट करनेंके लिये थशवन्तर्सिहको 
दाराशिकोहफा पक्ष छोड़नेकी सक्ाह देना उचित समझा और 
किस कि “ आपने ड्रबते हुएके साथी बनानेसे क्या छाभ सोचा ! 


१०२ क्हल भाग | 
यदि आप इस विचार पर दृढ़ रहगे तो मेरी समझमे इसस कुछ छाभ 
तो होगा नहीं, उलठे कदाचित्‌ भापकों अपनी ओर अपने छुटुम्बकी 
हुरवस्था देखनी पड़ेगी ओर औरंगजेब आपको कभी क्षमा नहीं 
करेगा। और इसलिये कि में भी एक राजा हूँ आपसे सविनय 
निवेदन करता हूँ कि राजपूत वोराके रक्तकी नदी व्यथे न बहाइये 
ओर ऐसा न समझिये कि और राजे भी आपका साथ देंगे; क्योकि 
मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा | यह पक ऐसी धात है जो प्रत्येक हिन्दूसे 
सम्बन्ध रखती है, इस लिये आपको ऐसी आग भड़कानेकी अमुमति 
किस प्रकार दी जा सकती है जो घेश भरमभे फेल आय और फिर 
कोई उसको न घुझा सके । यदि आप दाराकों जिस अवस्थाम बह 
है उसीम पढ़े रहने वेंगे तो औरंगजेब आपके सब पिछले भपराध 
क्षमाकर वेंगा और वह घन भी नहीं मांगेगा जो आपने खजजुआकी 
लड़ाईमें छूट लिया था। बिक तुरन्त गुजरातकी सूबेदारी भाषकों 
पमिक्त जायगी । आप समझ सकते हैं कि एक ऐसे प्रान्तके श्रधिकार 
का प्राप्त होना जो आपके राज्यके सान्निकट है कितने छामकी बात है। 
बहां निश्चिन्त भावसे आप घड़े आनन्द्से रह सकते हैं। जो प्रतिज्ञा 
मेँइस पत्रम करता हूँ उसके पूरा करनेका भार में अपने ऊपर लेता 
हूं। ” राजा यशवर्न्तासहपर जयसिहके इस पतन्नचका बहुत प्रभाव 
पढ़॥ उन्होंने घरले बाहर न निकलछनेकी निश्चय कर लिया और औरंग- 
जब सेना लेकर अजमेरम दाराशिकोहकी सेनाके सामने जा पहुँचा। 

अब ऐसा कौन मनुष्य होगा जिसे इस इतिहासको पढ़कर इस 
बातका दुःख मन होंगा कि अभागे वाराका छोगोने कैसे कैसे उहटे 
हपाय चतछाये और भन्तमे उसे कैसा घोखा दिया। यद्यापि यप्राषन्‍्त- 
सिंहके विचारोके बदल जानेका हार उसे मातम ही गया, पर उसके 
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शर्यकर परिणामकों फोन रोक सकता था ! बह निरुरून्वेह अपती 
सेनाकोी अहमदाबाद ले जाता, पर प्रचण्ड गर्मी पड़ रही थी और 
जलके अभावके कारण जो इस ऋतुम राजपुतानमे हो जाता है 
8०-१४ विनितक उन राज़ाओंक देशोमे जो यशवन्तर्लिहके मित्र ओर 
हितैषी थे यात्रा करना अत्यन्त कठिन था | इस पर विशेषता यह थी 
कि औरंगजेबसा प्रवीण द्वात्रु नर और सबल सेना लिये हुए. उसके 
पीछे छगा हुआ था। पअतपथ अच्तमें उसने वीरतापूर्वक 'रणक्षत्रमें 
प्राण दें देना उाचित समझा । यद्यपि धह जानता था कि यह लड़ाई 
घराबरकी नहीं होगी तौभी उसने सोचा कि क्‍या चिन्ता है, या तो 
घन्नकों मार लग या खय्य मर जायैँँग | पर अबतक भी बेचारे दाराके 
लिये जो प्रपेंच रचे जाते थे वे खसको माहूम नहीं थे। जिनपर कुछ 
भी सन्देंह नहीं किया जाता था वही उसकी दुदशाके लिये घातमे 
लगे थे | दुष्ट शाहनवाजखां जिसपर उसे पूरा भरासा था बराबर 
क्षोरगजैघसे पत्र-ब्ययहार करता और दाराकी सब युक्तियां छिपी 
रीतिस उसपर प्रकट फर देता ! परन्तु इस विश्वासघातका दण्ड घसे 
शीघ्र मिक्क गया, अर्थात्‌ वह लड़ाईम मारा गया । कछ लोग कहते 
हैं कि खर्य दाराशिकोहके हाथसे उसकी झ्त्यु हुई पर अधिक 
सच्ची यह थात मातम होतो है कि उसे दाराशिकाहके उन गुप्त 
हितैषियांने जो ओरंगजेब्नकी सेनामें थे इस भयसे मार डाला 
कि यदि यह जीवित रहेगा तो हमारा सब भेद खोल देगा और उन 
प्रार्थनापन्नोंका हाछ उससे कहेंगा जो हम दाराशिकोहकी सबसे 
प्लेजते रहे हैं । परन्तु अब इस विश्वासघातीके मारे जानेसे क्या छाम 
था ; दाराफों तो उसी समय उसके साथ समझ बूझकर उचित 
बर्ताव करता छाचित था जिस समय उसके मिन्राने समझाया था 
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कि शाइनेवाजखां विश्वासके योग्य नहीं है; इससे सावधान रहना। 

अरूु; पहर दिन चढ़ने पर लड़ाई आरस्म हुई | दाराके तोपखाने 
से जो कछ ऊँचे और उचित स्थान पर छगा था पहले गोलाके कछूटनके 
भारी चाब्द सुनाई दिये | पर ऐसा कहा जाता है कि उससे दाह्लु भने 
यहांतक जाछ फैला रखा था कि इन तोपासे शब्द मात्र किये जाते 
थे; इनकी थैलियां बिना गोलाकी भरी हुई थीं। इस लड़ाईका घणन 
करना व्यर्थ है, क्योंकि इसे लड़ाई नहीं किन्तु प्रपंचसे भरा एक 
नाशकारक उत्पात कहना चाद्दिये। पहला गोला चढतेद्दी राजा 
जयसिद एक ऐसे स्थान पर आकर खड़े हुए जहांखे दारा उनको 
देख सकता था । वहाँ जाकर उन्होंने एक सरदाके ध्वारा यह सम्वेसा 
उसके पास भेज्ञा कि “ यदि तुम पकड़े जानेसे बचना चाहते हा तो 
तुरन्त सुद्धभ्ेत्रले भछग हो जाओ ।” यह सन्देसा पातेही उस बंचारे 
राजकुमारके वित्तम ऐसा भय समाया कि घह सामग्री इत्यादिकी 
कोर कुछ भी ध्यान न देकर एकदम रणक्षेत्र छोड़कर भाग गया | 
उसने अपने थार बच्चोको सकुशक्त निकाछ के जाना ही बहुत 
समझ। क्योंकि उस समय वह प्रकद्म जयसिहके अधिकारमे था। 
राजा जयसिंहकी नीते थीकि वे सभी राजकुमारोंक्े साथ सवा 
प्रतिष्ठाका बरताव करते थे; क्याफि वे सोचते थे कि राजकुलकें किसी 
ब्योक्तिके साथ अनुचित बरताव करनेका किसी न किसी दिन बहुत 
ब्वुरा परिण[म दो सकता है । 

बेचारा ठुखियारा दारा जिसका बचाव केषबछ अहमदाबाद पर 
छुतः अधिकार प्राप्त करनेपर निरभेर करता था पेसे लम्बे चोड़े प्रदेशों 
में होकर जानेकों विषस था जो प्रायः सबके सब विपक्षी राजाओके 
भधीन थे। खेमेतक उसके पास नहीं थे और अधिकसे अश्षिक़ दो 


लि जल 
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गर्मी बहुत पड़ रही थी और उस्त पर विशेषता यह थी कि कोली 
छोग रात दिन पीछा नहीं छोड़ते थे | उन्तके सिपाहियाकों वे इतना 
छूटत और काटते थ कि केवल कई पग पीछे रह जाना भी महा 
भयंकर था। य कोली इस वेशके किसान हैं जो बड़ेही छुटरे ओर 
भार्तवबम एक ही दुष्ट है| अस्तु, इन सब कठिनाइयों और आप- 
दाभासे बचऋर यद्यपि दारा एक ऐसे स्थानतक पहुच गया जहाँसे 
अहमदाबाद केवल एकर दिनमे पहुंचा जा सकता था और उसे आशा 
भी हुंई थी कि कछ अपनकों में अहमदाबादमम पाऊंगा और फिर 
एक सेना एकत्रित कर छंगा। पर भाग्यद्ीन और हारे हुए छोगोंकी 
आशालता क्‍या कभी लहलहाती है (--उस व्यक्तिने जिसकों बढ़ 
अहमदाबादका किकेदार और प्रथन्धकत्ता घनाकर पीछ छोड़ आया था 
यह खामिद्रोहिता और दुष्टता की कि यातो औरंग जेबके धमकानेसे 
था कुछ लालच म्खिलानसे वह दाराके विरुद्ध हो गया और इस 
आहायका एक प्रश्न उसने इसके पास लिख भेजा कि नगरके निकट 
न आइयेगा, फाटक बन्द है और छोग अम्त्रशसतरले सज्जित खड़े हैं ! 

इस समय में भी तीन दिनसे दाराशिकोहके साथ था। में उसे 
अचाध्चंक सागम मिल्क गया था। उसके साथ कोई वैद्य नहीं था, 
इसलिये उसने मुझे जबरदस्ती अपन साथ के किया था ) भहमदा- 
बाद हे गवर्नरका पत्र पुँचनस एक दिन पहलकी बात है कि दाराने 
मुझते कहा ककि कदाचित्‌ आपको कोछी मार डाले | यह 
कहकर वह आगहपूर्वक मुझे अपने साथ उस कारबॉम ले गया 
जहां यह खय ठहरा था। अब उप्तकी यह दशा थी कि एक जेमातक 
इसके पास नहीं था। उसकी बेगम और ख्त्रियाँ क्रेवक एक कलमात 
की भाड़ुम थी। फनातकी रस्सियां मेरी सवाराकी बहलीके पहियोसे 

श्छ 
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मिसम में सोया करता था बांधी मई थी। जो लोग इस बातकों 
जानते हैं कि भाश्तवर्षके अमोर छोग अपनी छ्लियोके परदेके विषयर्म 
कितनी अत्युक्ति करते हैं वे मेरी इस छिखावबट पर विश्वास न करेंगे 
परस्तु मेने इस घटनाका हाल उस हुःखद अवस्थाके प्रमाणम लिखा 
है जिसमें वारा उस समय पड़ा हुआ था। अस्तु, इसी रातकों पौ 
फटनेके समय जब अहमदाबाबफे हाकिमका धक्त सन्देसा आया 
तब ओरतोाके रोने चिल्छानने हम सबको रुछा दिया | उस रूमय 
एक पिलक्षण फ्रकारकी हेशानी और निराशा छा रही थी; सभी डर 
के मारे चुपचाप एक वूसरेका मुख देखते थे; कोई उपाय नहीं शूझता 
थ। कुछ नहीं माछूप था कि क्षण भरम क्या हो जायगा। जब दारा- 
शिकोह खियासे मिक्कर कनातके बाहर आयातब मन दे खा कि उसके 
सुख पर सुर्दनीसी छा रही है; यह कभी इससे कुछ कहता है कभी 
उससे छुछ बात करता है। एक साधारण सि॒पाहासे भी पूछता ऐ 
कि अब क्या करता चाहिये।लब उसने बेखा कि प्रत्येक व्यक्ति 
डरा और घबराया हुआ भाछूम होता है तब उसे विश्याल हो गया 
पक्के सम्मवतः अब इनमसे णुर्क भी मेरा साथ न बेगा | वह बढ़ दी 
हेरान था कि अब क्या होगा; किघर. जाना चाहिये; यहां ठहरनेसखे 
सो खराबी ही खराबी दीखती है | 

इस तीन दिनकी अवधिम जब कि में दाराके साथ था हमलोगाको 
रात दिन बिना कहीं हरे हुए जाना पढ़ा । भर्मी ऐसी अचण्ड थी 
आऔर छ्ूक इतनी उड़ती थी कि दम छुटा जाता था। मेरी बहछीके 
तीन बहुत खुन्दर और बड़े झुजराती बेलामसे एक मर खुका था, 
दूसरा मरनेकी दश्शाकों पहुँच खुका धा और तीसरा इतना थक 
गया था कि चकछ नहीं सकता था। यद्यपि दारा बहुत चाहता था 
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कि में उसके साथ रहूं, विशेषकर इस कारणमें कि उसको एक 
बेगमके पेरम बहुत हुरा घाव था, पर वह इस दुवेशाकों पहुँच गया 
शा कि धमकाने और झभजुनय विनय करने पर भी फिसीने उसको 
मेरी सवारीके छिये काई घोड़ा या बेल या ऊंट नहीं दिया। जब 
को सचारी नहीं मिली तब छाचार होंकर भे पीछे रह गया। वारा 
को चार पाँचसो सवाराके साथ जाते देखकर ( क्याकि घटते घटते 
अब उसके साथ इतनेही सवार रह गये थे ) में एकदम रो पड़ा। 
परस्पु अबतक भी दो हाथी उसके साथ थे जिनपर छोग कहते थे 
कि रुपये और अशार्फियां छदी हुई हैं। उस समय में समझा था कि 
द्वारा ठहुकी ओर जाथगा और वर्त्तमान अवस्थाओको देखते हुए यह 
उपाय कद्ाचित्‌ कुछ बुरा नहीं था; पर बारतचिक बात तो यह हैं 
कि इधर भी विपत्तिका सामना था और उपर भी | मुझे कवापि 
ऐसी आशा नहीं थी कि वह उस भरुस्थानसे जा अहमदाबाद 
और हटके पीचम है कुशलपू्षक बचकर निकल जायगा। हुआ भी 
ऐसा ही। उसके साधियोमस वहुतली स्लियां मर गई और पुरुषों 
पर तो ऐश्ली आपदा आई कि कछ तो क्षत्न प्यास और थक्रावटसे- 
मर गये और अधिकांश को निरदेय कोलियोने मार डाछा। यथि ऐसी 
आपके भोसे भरी यात्राम खये दाराशिकाह मर जाता तो में उसे 
बड़ाही साग्यवान्‌ सभश्नता, पर सर्व प्रकारके कष्ट ओर बिपात्ति 
सहता हुआ अन्त वह कहछ प्रान्तरे पहुँच गया। 

यहांफे राजाने जैसा कि चाहिये बड़ी उत्तम रीतिस उसका 
स्ागत किया और शपने यहाँ उसे स्थान दिया। पश्चात उसने 
तारासे कहा कि यदि आप अपनी कन्याका विवाह भरें पुत्नेसे करद 
तो में अपनी सब सेना आपको सद्दायताकरे लिये उपरिधित कर दूँ। 


(ण्प्र पहल भाग । 
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न न ज, 


परन्तु पीछे जिल प्रकार यशवन्तसिंहपर जयसिंहका जादू चल गया 
था उसी प्रकार यहाँ भी हुआ । शीघ्रह्दी उसके भाव बदले हुए दिखाई 
दिये । जब कई बातोंसे दाराशिकोहने देख लिया फि यह दुष्ट तो 
मेरे प्राणही लेना चाहता दे तब बह तुरग्त वहांसे ठकी और 
चल दिया | 

अब यवि में घह सब हाल कहने लगूं फि किस भ्रकार दुष्ट 
कोलियांका मेरा सामना हुआ, किस रीतिसे मैंने उनकी अपने 
ऊपर प्रसन्न किया और किस युक्तिसे बह्द थोड़ासा रुपया जो मेरे 
पास था बच गया, तो कदाचित इस पृस्तकेके पढ़नेवाले ऊष जायेंगे; 
अतणएव संक्षेप यह है कि मेने अपनी डाक्टरी विद्याकी बढ़ी भदोसा 
की और भरे दो नोकराने भी जो उसी मयमे डुबे हुए थे जिसमे में 
था उनको यही जताया कि डाक्टरी पिथाके ज्ञान और अनुभव 
इस संसारमे हमारे खामीकी कोई बराबरी नहीं कर सकता । 
दाराशिकोहके सिपाहियाने इसको ऐसा सताया है कि जो कुछ बहु- 
मूल्य माल अरबाब इसके पास या वह सब इससे छीन लिया गया है। 
तिदान हम लछोगोंके सोभाग्यसे इतना कहने सुननेका यह परिणाम 
हुआ कि दुष्द कोलियाका मन कुछ पसीज गया । हम तीनोंको सात 
आठ दिनो तक कैद रखनेके बाद अन्तम एक गैर हमारी गाड़ीमे 
जोतकर उन्होंने हमकों वहांतक पहुँचा दिया जहांसे अहमद्ाबादके 
शुम्बद देख पछ़ृते थे । इस नगरभ एक अमीरसे मेरी धुलाकात हों 
गई जो देहरीकों जाता था और उसीकी चारणने में यहांतक चला 
आाया। मार्गमे स्थान स्थान पर आधदुभियों; हाथियों, धोड़ों, ऊँथ्य 
और बैलाकी छात् पड़ी देख पड़ी जो दाराशक्राइकी हुर्दशाभस्त 
सेनाका हाल मानों गा फाड़कर खुना रही थीं। 
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जिस समय दारा ठट्ठकी आपदापूर्ण यात्राम लगा हुआ था उस 
समय बद्ालम लड़ाई पदलेकी तरह हो रही थी और शुज्ञा अपने 
छात्र आकी आशासे बहुत बढ़कर साहस और उद्योग दिखा रहा था 
तथापि औरंगजेबकोी उसकी ओरसे कुछ अधिक चिन्ता नहीं थी। 
क्योकि मीरजुमछाकी युक्ति और बुद्धिमार्नाले बह भर्ती भाँति 
परिचित था । हां, जिस बातका उसे विद्वष खटका था वह थह थी 
कि सुछेमानशिक्रोह निकट था और यह चिन्ता साधारणतः फैंली 
हुई थी कि श्रीनगरस जहाँसे आगरा भाठ विनसे भी कमका मार्गे 
हे घद वहांके राजा और सेना समेत उतरने बाला है। औरंगजेब 
'पेसा बुद्धिहीन नहीं था कि ऐसे चात्रुको तुष्छ समझता; सो अब 
उसको अधिकतर इसी बातकी चिन्ती थी करे किल तरह सुलेभान 
शिकरोहकी बशमे लाना चाहिये। इसका सबसे उत्तम उपाय उसकी 
समझम यह आया कि राज़ा जयसिहके ही द्वारा इस राजासे भी 
कुछ बन्वोबस्त किया जाय। निदान जयसिहने श्रीनगर- नरेशाके 
पास इस भाशयका एक पत्र लिखा कि यदि आप सुलेमानाशिकोद 
को पक्रड़ुकर भेज देंगे तो आपको बड़े बड़े इताम मिले नहीं तो 
बहुत हाति उठाबेंगे। इस पत्रका उसने यह उत्तर दिया कि चाहे 
मेरा सम्पृण देश मुझसे छीन लिया जाय पर में ऐसी अप्रतिष्ठा 
और कापुरुषताका काम नहीं करूंगा। जब औरंगजेबने देख लिया 
कि धमकी वा लाछच दुनेसे कुछ नहीं हो सकता, यहराजा न्यायके 
विरुद्ध न होगा, तब उसने अपनी सेनाकोी पहाड़तलीकी और भेजा 
और अनगिनत ब्रेंडदार पहाड़ोको फाटकर रास्ता चौंड़ा करनेकें 
किये नियुक्त किये; पर राजा अपने विषाक्षेयोँके इन व्यर्थंक उद्योगों 
को जो उसके वेश प्रवेश करनेके किये नाइक किये ज़ाते थे निस 
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बच्चोका खेल समझता ओर हँसता था। वास्तव उसका हँसना 
ठीक था क्योंकि यादे ओरगज़ेब जैस चार बादशाह भी मिलकर 
उस पहाड़ी देश पर चढ़ाई करते तौभी उन कुढब पहाड़ी भागार्मे 
प्रवेश न कर सकते । अन्त हुआ भी यही कि ओरंगजेबकों 
क्रोधमें आकर अपनी सेना पाछे ब्रुहानी पड़ी । 
इस बीचमे दाराशिकोंह ठद्ठके निकट पहुँच चुका था ओर 
केवल दोंढी तीन दिनका मागे बाकी था | मुझको उन फरासीसियाँ 
ओर कई दूसरे थुरोपयनेसे जो इस डुगकी सेनामे थे माछम हुआ 
कि यहां पहुँच कर दाराकों यह समाचार मिला कि मीरबाबाने 
जो बहुत दिनासे दुगकों घेर हुए था भीतरवाछाकों यहांतक तंग कर 
दिया है कि आध सेर मांस या चावल २॥) को मिलतेहें और दूसरी 
चस्तु मी बहुत महँगी है; तीभी बढाहुर किलेदार अबतक उसी 
प्रकार साहस किये हुए है; बिक प्रायः बह दुर्यकें बाहर निकल फर 
छात्र आपर ऐसे भाक्रमण करता है जैसे चाहिये, हर प्रकारकी सचाई 
थीरता और स्वामिभक्तिखे मौरवाबाके आक्रमणाकों रोकता है और 
ओरंगजेबकी घधमाऊियों तथा प्रतिज्ञाओं पर हँसता है । उसके इस 
प्रशज़नीय कामके विषय थे युरोपियन भी जो उसकी सनामे थे 
कददते थे किसबसच हे। उन्हाने मुझसे थहमी कहा किजय उम्तकों 
बाराके निकट आनेका सम्बाद मिला तब उसने और भी उत्साह 
दिखलाय। और इस प्रकार सिपाहियोंका मस अपने हाथ कर 
लिया कि दुभवाले मीरबाबाका घिराव तोड़कर दाराकों दुगम लानेके 
किये अपन प्राण तक दे देनेको तैयार दिखाई दिये । 
इसके अतिरिक्त उस साहरी सरदारने और भी कई भरे 
छफायोसे युक्तिनिषुण जासूसाफों मीरबाबाके सेस्यम भेजकर थेरा 
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करनेवालोफे सन इस बातका विश्वास उत्पन्न कर विया कि दारा 
एक बहुत बड़ी सेनाके साथ घेरा तोड़ दनेकें छिये यहा आ रहा 
हैं और अब शीघ्र पहुँचना चाहता है और यहांतक अत्युक्ति करके 
कहा फि हम दारा और उसकी सनाको अपनी आंखोसे देख आये 
हैं। यह युक्ति ऐसा चछ गई कि घेरेबालोंके छक्के छूट गये। इसमें 
सन्देद नहीं कि यति दारा उम्त समय जा पहुँचता तो मीरबाबाके 
लोग अवश्य तितर बितर हो जाते; बरव उनमसे छुछ छोम उसको 
कोर हो जाते; पर उसके मास्यम पेसाही लिखा था कि किसी उद्योग 
प्चह सफलता न प्राप्त करे | अस्त, यह समझ कर कि थाड़्से 
आदमियोंक साथ घेरेका तोड़ना असम्भष दे पहले तो उसका यह 
विचार हा कि सिन्‍्धु लद्‌ पार करके इरानकों चछा जाय ( यद्यापे 
इस उपायका काममें आना छ्दुत ह्वी कठिन था; क्याके पदाना आर 
बहुतसे ऐसे छोटे छोटे सरदार देशासे होकर जाना पड़ता जो व 
तो इशनही अधीन थे न हिन्हुस्तानके ) परन्तु सबके सिचा उसकी 
श्ेंग नम एक नि और वाहियातसी बात कहकर उसका यह ।पैचार 
सेग कर दिया । अर्थात्‌ उसने कद्दा कि “ अगर भाप ईरान ज्ञानेका 
फस्द्‌ करेंगे तो खूब समझ लीजिये कि मुझकों ओर भैरों बेंढा दोनों 
को घाइईरानकी छौड़ियाँ बनना पड़ेगा, जा के ऐसी] बेइज्जती दे पके 
हमारे ख्रानदानस किसीकों गवारान होंगी | ” इस बातकाो बेगसे 
ओर दाराशिकोद दोनों म्क गये कि हुमायूँ जब ऐलीवी आापदाओ 

पह़ुकर इंरान गया था और उसको बेगम भी उसके साथ थी तथ्‌ 
झन दोनेके साथ फोर अदुचित व्यवद्ार नही हुआ था, बालक बहुत 
ही सम्मान और शिष्टाचारसे पहां उत्तका ख़ागत हुआ था | भसतु, 
इसी प्रकार वंचार करते करत वार सोचा ।के जावतसा प्रदानक, 
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यहाँ जाना उचित होगा जो एक प्रसिद्ध और बलवान सरदार है और 
उसका स्थान भी छुछ बहुत दूर नहीं ह | दाराके मनमभे जीवनखांकी 
सहायताका ध्यान आनेब। कारण यह था कि उरूके विद्रोह्ठ मचाने 
ओर दुप्टता करनेके कारण शाहजहांने दी धार उसे हाथीके पांबोके 
नीचे कुचलवा डालनकी आज्ञदी थी पर दोनोंही घार दाराके कहते 
खुननेसे बह छूट गया था। दाशकों इस समय उसके पाल जामनसे 
यह मतलब था कि उससे कुछ सामारिक सहायता लेकर घह भीर- 
बाबाको ठटउके दुर्गसे हटा सके ओर षह खजाना जो वहांके किलेदार 
के पास था लेकर कन्द्द्यार चछा जाय जहाँसे सहजम काबुल पहुँच 
सके | उसे विश्वास था कि उसके वहां पहुँच जाने पर काबुरुका 
सूबेदार महातखां ( जो एक बड़ा भारी अमीर था और काबुलपालें 
उसे बहुत माठते थे ) बिना छुछ आगापीछा किये बरन्‌ बढ प्रेमसे 
उसकी सहायता करनेको तैयार होग॥; क्योकि काबुरूकी सूबेदारी 
जले इलीकी मद्दले मिली थी | इन कारणासे वाराका ऐसा 
सोचना क॒छ बुरा नहीं था; परन्तु उसकी स्थ्ियां उसका यह विचार 
खुनकर बहुत ही घबराई चिन्तित हुई ओर बोर्ली कि जावनर्खाके 
यहाँ जाना उचित नहीं हे--बढिकि बेगम उसकी पुन्नी ओर पुत्र 
सिफरशिकोहने उसके पावा पर गिर गिर कर प्रार्थना की कि आझाप 
उघरका विचार छोड़ द्‌ क्योकि यह पठान पक प्रसिद्ध डाकू और 
छटेरा है पेले आदमी पर भगेसा करना अपनी खत्युको आप बुछाना 
है। उन्होंने यह भी समझाया।के ठट्ठका घिराव उठा देनेकी कछ ऐसा 
आवश्यकता भी नहीं है; इस लड़ाई झगड़ेमे हाथ डाले बिना भी 
आप काबुकंका मार्ग अबलम्बन कर सकतेहं। क्योंकि मीरधाा कभी 
ठदका घेरा छोडकर आपका रास्तानही रोकेंगा।परन्तु यह तों निश्चित 
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बात थी कि द।राकी उछठी समझ सदा उसका सीधे मार्गल भड़का 
इली थी; इसी कारण उनकी बाते उसका बिलकुछ अच्छी नहीं 
मालन हुई । उसने कहा कि काबुलकी यात्रा बहुत दी काडिन और भ- 
यानक ४ और जिस व्यक्तिके प्राण भेने बचाय ई कषय। सम्भव ऐ कि 
धह इप्त समय मेरी सहायता न करेगा! आखिर बहुत समझाये और 
प्राथंया किये जानेंपर भी बह काबुछ न जाकर ( जहाँको यात्रा घारत- 
बम भयंकर था ) जोवनर्सखा पठानके यहाँ चछा गया। सच + #. दुष्ट 
काग अपनी नेंकनामी बदनामीका छुछ भी भय न कर अपने सहायक 
ओर आभाकतकीके - प्राण केनेकी तेयार हो जाते है । जबतक चहद्द 
पठान जधात्‌ जीवतगर्खा जिसके यहाँ दारा गया था यह समन्नता 
रहा कि दाराके साथ बहुत बड़ी सेना आती देगी तबतव; तो छसने 
उसके साथ बढ़े क्षम्मानका बरताव किया, उसके साथी स्िपाहियों- 
का सादर स्थान दिया ओोर उनके भारामके प्रबन्ध कर दुनेफी अ- 
पत्र आदमियांकों आज्ञा दी, परन्तु जब उसे माकृम होगया कि दाशके 
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साथ दो तीन सौ भाद्मियोंसे अधिक नहीं है तब दुरन्तही उसके 
भाव बदल गये | यह नहीं प्ता छंगता कि आर॑गजेबक कहनेस 
घथवा स्वर्य अपनी इच्छाल उत्तम ऐसा विश्वासघात वि.या। पर जा- 
ग पड़ता है कि अशर्फिय से लदु हुए उन कई खच्चगकोी देखकर 
नाछच आगया जो लूट मारसे अबतक बचे हुए थ । अस्तु उ- 
सने यह हुधटना को के सके समय बहुतसे लड़नेभिष्ठने बाले आव“ 
मी इकटडाकरके पहले तो दाराके सब रंपेफोले और छियोंके भा- 
प्प्रण छीनकर अपने अधिकारम करकछिय; पीछे दाराशिके७- ओर 
सिफरशिकोड पर आक्रमण किया और समित लोगोन उसका।थाना 
धाहा दन्‍्द मार डांछा | इसके बाद दाराकों बॉयकर उससे एक 
हो पिन हि 


११४ पहुछा भाग ! 


की हवऋब के वध. 














फऋक अब. 
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हाथोपर बेंठाया ओर एक बाॉँधककों इसलिये पीछे बेठा दिया कि 
थाये बह अथवा उसका और कोई पक्षपात्ता कछ भी हाथ पांव हि 
छावे तो बधक उसी क्षण उत्तकी झमारि वर दे इस प्रकार अप्र« 
तिष्ठाके साथ उसने दशकों लाकर ठठम मीरबाबाकों रुंपुरे कर 
दिया। मीरबाबाने आज्ञा दी कि इसे छाहार हाते हुए देहली लजाओ | 
जब भाग्यहीन दारा वेहलीके निकट पहुंचा, तय आऔरंगर्जब 
ने अपने दरबारियोंने इस बातकी राय लछी कि ग्वालियर के तु 
केद करनेस पढ़े उसे भाग घुगाना चाहिये या नही ? इसपर कुछ 
लोगोने तो यह उत्तर दिया कि सा करना उचित नहीं, क्याकि प्र५- 
मतों यह बात राजइु टुम्बकी प्रतिप्ठ/क विपरीत ६, दृर्घर इसस बल“ 
बाहों जानेका छर हैं और कछ आश्चर्य नहीं कि छोग उस छड़ा के । 
पर प्राय: छोंगाको यह राय हुई कि मढीं। ससे अवश्य्य नगश्म एक 
धार शुमाना चाहिये ताकि दूसरे, लागोकों भय हो, उनपर बा 
दृद्माहका रो छाज्ञाय; जिन छागाकी अभीतक उसके पक आानेंगे 
सम्देद बना हु आह उनका सन्वूद मिट जाय शीर उसके छिप पक्षपातियों 
का आशाएँ भज् हो जायें। जन्तम आीरगजबने भी इसी रायकी उ- 
चित समझा ओर दाराको मगरमभ घुपानेकी आज्षा दी | अभागा 
दारा और उसन्तका पुत्र सलिफ"शिकोद दाना एकडही हाथीपर चैदाये 
गये और बचकक्ी जगढ़ यदादुरखांकों बेगतूम्णय०-पथर्न कारया 
गया | परन्तु चह लिहजलीचा पझुका हाथी सही था फिसपर दारा 
बहुत दशा सामप्रियेस ५ फ़कर बेठ। फरता था और घहुमुत्य 
झख्पथा सोनेके आम्रप्रणोक्त ढेका रहता थाः किन्तु यह एक बहु- 
तही एड़यछ झौर गनन्‍्दा जानचर था । खय्य छसके गर्भ भीं 
बह यो बढ़े मातियाकी साझा; झार्रपर बह जरबंपतक, का शं।२ 


बानतयरका भाणतयात्रा ! ११५ 
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शिर्पर वह पगड़ी नहीं थी जो भारतवर्षक बाद््याह और .उनके 
कुमार पहना करते हैं । इन वस्तु झोके स्थानमें पिता पुत्र दोनो बहु- 
तही मोटे बद्ध पढ़ने थे ।इसी दशाम दोनों शाहरभर बाजारम फिराये 
गये | उनकी दशा वेब्यकर मुझे भय होता था कि कहीं खूनखर।बी 
न हों ज्ञाय | आइबरय हे कि एक ऐसे राजकुमारके साथ जो 
छोगोंकोी प्रिय था ऐला परताब करनेका दरबारियाको केस साहस 
हुआ | यड और भी आत्चर्यकी यात है कि बचाषके छिये कुछ सेना 
भी साथमें नहीं भेजो गठ थी; विशपकर ऐसी अवस्था।+ जब कि 
ओग्गवंबके अल्ुजित काम देख 7र सब लोग छुछ दिनासे उससे 
बह्ुतड़ी रृष्ट हो रहे थ। अर्थात्‌ |दल्ले पिता ( शाहजदाँ ) और पुत्र 
( घुद्म्सद खुछतान ) भौर किए भाई ( मुरादबझूश ) को फेदकर 
केनसें छोग उलले बहुत ही शरन्तुप्ट थे | मै 
इस अविबारफा तमाशा देखनेकों बड़ी भीड़ जसी था । 
स्थान स्थान पर खड़े होऋर छाग दाराके दुर्भाग्य पर हाथ मछ रहे 
थे। में भी नगरके सबसे बढ़े घाज्ञाग्म एक अच्छे स्थानपर अपने 
दे। मित्रा तथा सेवकाक साथ बढ़िया घोड़ेपर बढ़ा खड़ा था । 
क्रय भोरसे रोने चिए्डानेके दब्य सुन पड़ते थे। स्त्री, धुरुष ओर 
शधब्चे इस प्रकार चिल्छाते थे मानों उनपर बहुतही भयानक 
पंबेप्ाति पड़ी हो | दुष्ट जौवनर्खा घोड़ेप॑र दाशके साथ था । चार 
भीरते उस्तपर गालियोंकी बीछाड़ पढ़ रही थी; बाएिक कईपएक 
फकड्कीरा ओर गरीब आदमियाने तो उस पाजी पठामपर पत्थर भी 
फेफे परन्तु प्यारे राजकुमारके छड़ानका साहस किसीको नह हुआ । 
इंति प्रथम भाग । 


